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है हु] 
कांश्मीर वेभव 
अनबन 
काश्मीर जेसे प्राकृतिक सुम्दरता से परिपूर्ण प्रदेश ने 
अपने इतिहास कालमें निश्चय ही ऊ'चे विद्वानों को जन्म दिया 
होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इल दिव्य पतों के मध्य जहाँ 
कि प्रतिदित भीनी २ सुरभि युक्त सम्तीर तथा निरन्तर सूर्य के 
अकाश से चमस्कृत मेदान हैं. अवश्य ही एक समय शक्ति शाली 
एवं सौन्दर्य प्रिय मनुष्यजाति छा प्रादुभोव हुआ होगा । जिस प्रकार 
सुन्दर ग्रीसने अपने शंगविरंगे पर्वतों, अपने मृत्य करते हुए सागरं 
और अपने स्वच्छ निर्मेल आकाश के सहयोग से शोभापूर्ण मनो- 
हर भरीक जाति फो जन्म दिया था। फिर भी तुलना में श्रीस से 
काश्मीर ज्यादा सुन्दर है यद्यपि स्वच्छ निर्मेश आकाश और चम- 
फवा हुआ सूर्य दोनों के एक दूसरे के समान हैं तथापि काश्मीर 
के विधिध रज्नः के पर्वत बर्फ से हके हुए सू के अकाश से 
स्फटिक मणिकी भांति श्रीस के सौभाग्य में उतने नहीं है । यदि 
औसत के पास समुद्र है तो काश्मीर के पास भी ्रीस के समुद्रों से 
कहीं अधिक विशाल काय भीलें, और नदियां हैं। काश्मीर में 
बहुत अधिक प्रकार के प्राकृतिक दृश्य अदूभुत जंगल व मैदान, 
खुले हुए पहाड़ व घाटियां हैं. जो कि संसार के किसी भी देश में 
कश्मीर के वातावरण और जल बायु के साथ नहीं मिलते । 
संसार के एक बहुत घड़े हिस्से में यात्रा करने बाले लोग प्रायः 
काश्मीए की तुलना स्वीटजरलेंड से किया करते हैं। इसमें कोई 
'झन्देह भी नहीं कि भीलों और पदेतों के सुन्दर संभोग से स्वीठ- 


मे 


जरलेएड का स्थान काश्मीर से किसी अँश में कम नहीं है परन्तु 
स्विटजरलेण्ड अत्यल्प सीमामें यह काश्मीर की अपेक्षा एक बहुत 
छोटे आकार का है । वहां काश्मीर के जेसे बहुत विशालकाय 
वर्फों से ढके हुए पबेत देखने को नहीं मिल सकते बहां पर कोई 
भी ऐसा लम्बा चोड़ा मेदान पर्वतों के मध्य समुद्गतल से ६००० 
फुट की ऊचाई पर नहीं मिल सकता | 


स्विटजरलैण्ड की बड़ी से बढ़ी तशई काश्मीर की छोटी से 
छोटी तराई के बराबर निकश्षेगी जबकि बर्फों के पहाड़ों से घिरी- 
हुई तराई एक सफेद चीनी के प्याल्े की तरह प्रतीत होती है । 
यदि प्याज्ञे को आधा चाय से भर कर देखा जाय तो ठीक॑ उसके 
सफेद चमकते हुए किनारे काश्मीर घाटी के चारों तरफ फेल्ले हुए 
वर्फीले पहाड़ों की उपमा बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त काश्मीर 
की पृष्ठ भूमि में दीखने वाले संसार के सबसे ऊ'चे पहाड़ भी 
स्विटजरलेण्ड के पास कहां है । 

जिन ज्ञोगों ने सौभाग्य से ओस अथवा स्विंटजरलेण्ड तथा 
कार्मीर दोनों को देखा है उनके अपर काश्मीर की सुन्दरता का। 
एक गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है| केवल थदि शात्र को ही 
ले लिया जाय जावे जिसके लिए काश्मीर संसार असिद्ध है तो 
यह भत्नी प्रकार अकट है कि वहां के मिवासी कितेने ४न्लत 
अवस्था के कल्लाकार व शिल्पी हैं जो कि आकृति व सौन्दर्य युक्त 
संगीके उपासक है । बढ़े लोगों के लिए जिस अ्रकार केबल शाल 
जैसी उत्कष्ट कंलापूर्य ऋतियां ही सम्तोष नहीं देसकर्ती काश्मीर के 
लोगों ने सभी दिशाओं में अपनी उन्नति के सीमा सूचक चिन्ह 
बड़े हैं। सी काश्मीर तराई में अनेकों स्थलों पर स्थापत्य कला 
के चंमेल्कार से पूर्ण भग्नाव शेष विद्यमान हैं जिसमें मिश्र देश की 


् 


मजबूती सादगी और पायेदारी स्पष्ट कलकती है। इसी को पुरा- 
तत्व विज्ञान वेत्ताओं ने काश्मीरी जनों की मवन बनाने की अदू- 
भुत योग्यता को देख कर बड़ी प्रशंसा की है। प्राचीन भवनों के 
स्तम्भ और उनके ऊपर बने हुए महराक एवं बहुत ऊ'चे मिनार 
उनकी विभिन्‍नता के सूचक हैं न केवल भबन ही वल्कि भाचीन 
कालकी सड़कें नहरें और भिम्न अन्तवु त्तियों को दशने वाल्ि 
कला पूर्ण स्टेचू तक सारे काश्मीर में फेले पड़े हैं। जिनके हारा 
एक जीवित जाति अपना स्थायी प्रभाव छोड़ा करती है । यही 
नहीं काश्मीरी लोग अपने इतिहास और साहित्य की कवियों के 
भी कलात्सक नमूने छोड़ गये हैं. जो कि किसी भो उन्नत जाति 
के लिए उचित हो सकते हैं.। काश्मीर भूमि में घुसते ही यात्री को 
अनेकों स्थानों पर इस भग्मावशेषों का दृशेस होगा जिसमें 
काश्मीर के रहने वाज्ञों की स्थापत्य कल्ला की उत्क्ृष्ठता का भंत्री 
भांति परिचय हो सकता है । परन्तु केवल एक सात्त एड मन्दिर ही 
का उदाहरण पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जाता है जिसको 
इतिहाप्त में झिकन्दर मूर्ति महजक ने बड़े कठिन प्रयत्त से अग्नि 
लगा कर नष्ट करा दिया था | इस मन्दिर के लिये काश्मीरी कला, 
कारों ने जो स्थान चुना था बह लोगों का कहना है कि संखार फे 
सबसे प्रसिद्ध भवनों के अपने २ स्थानों से अधिक झुल्दर और 
अच्छे स्थान पर स्थित है। क्ेखक को भी उस स्थान फे देखते 
का दो बार सौभाग्य मिला है कम से कम तेजमंदल के स्थाव से 
तो अधिक हीं अच्छा है विदेशों के विषय में नहीं केंहा जी 
सकता | इस मन्दिर के भेग्रावशैषों के संमीप॑ खेड़ां होकेरें मुनुप्य 
'अपमे संभंत्त मेज पर रखें हुए नकेशे की तरह सारी कश्मीरें तैराई 
को देख सकता है दोनों तरफ से वर्फीली परत मांसोए उसे पैरे 


छ 


हुए हैं। जिनके स्पष्ट दीखते हुए ढलानों ने काइमीर फो बनाया 
है। स्वयं मन्दिर की बनावट भी उसकी प्रशंसा के लिए पर्याप्त 
थी । इसी से काश्मीर निवासी कलाकारों के मस्तिष्क का अध्य- 
यन किया जा सकता है | कोई प्राकृतिक सुन्दरता का पुजारी ही 
ऐसे उतम स्थान फो मन्दिर बनाने को चुन सकता था। मन्दिर के 
निर्माण करने भें विशेष रुचि रखने वाले काश्मीरी लोग अवश्य 
ही धार्मिक वृत्ति के लोग होंगे यह तो मन्दिरों के आधिक्य से ही 
स्पष्ट विदित है। क्योंकि जितने भी भग्तावशेष प्राप्त हैं' वह महल्ों 
या अन्य किसी प्रकार के न होकर प्रायः मन्दिर और धार्मिक 
स्थान ही हैं अब यह लिर्णय करना है कि काश्थीर के रहने 
वाले स्वयं काश्मीर भूमि की उपज हैँ या बाइर से आये हुए 
विजेता गण अथवा विदेशी प्रभाव को महण करके अपने अखु- 
कूल बनालेने की योग्यता रखने वाले भारत देश के रहने वाले ! 
परन्तु यह एक सौभाग्य की बात है. कि काश्मीर के रहते बाले ही 
एक बिद्वान्‌ ने अपने परिश्रम से लिखे हुए एक आ्राचीन इतिहास 
को लोगों की सरलता के लिए छोड़ा है। जिससे कि हम यह 
निशंय सहज ही में कर सकते हैं. कि ज्यादा अंश कारमीर की 
उन्नति का भारत और ग्रीस से सम्भव है बहां पहुँचा हो | यहां पर 
यह भी अनुमान करता इतना कठिन नहीं है कि यदि काइमीरी 
लोग उन ऊ'चे २ पकतों की श्रेणियों से संसार से अलग न किए 
होते तो शायद वे ओस देशवासियों से भी कुछ अधिक आचीन 
काल में संसार के इतिहास पर अपना अभाव छोड़ जाते । परस्तु 
यह भी कस सुविधा और सौभाग्य की बात नहीं की काश्मीर 
भूमि की सुन्दरता संसार के लोगों की आकर्षण भूमि रही है 
जिसके फल स्वरूप संदेव ही बाहर के यात्रियों का वहां अभाव 
प्रडता रहा है । 


सबसे प्रथम नियमित राब्य व्यवस्था प्रमाणित इतिहास- 
कार्रों के कथनानुसार ईसापृव २४४ में अशोक महान का शासन 
था । इस समय अशोक का राज्य बंगाल से दक्षिण तक और 
पश्चिम में अफगानिस्तान तक था। काइमीर में इस रत्खाही 
बुद्ध धर्मानुयायी शाशक के शाजचिन्द अनेकों स्थानों से पुरा- 
तत्व विभाग को प्राप्त हुए हैं। क्‍योंकि अशोक के कात्त में उत्तरी 
आरत के निवासी प्रधान रूप से बुद्ध धर्मावलम्बी थे। अशोक ने 
इसका संगठन राजध्म मानकर किया था। इसी समय श्रीक 
सेनापति सिक्न्द्र भी १२५७ ईस्रापू्े भारत पर आक्रमण 
करके पथ्जाब में अपना क्षशिक शासन बनाकर फिर सिनन्‍्ध 
नदी के मुहाने के रास्ते वह वापस लौट गया था। इसी कारण 
पथ्जाब और काश्मीर में श्रीक तथा चुद्ध सभ्यता एवं कला के 
अनेकों प्रभाव दीख पढ़ते थे । अशोक ने इस समय के प्रचलित 
जआाद्षण धर्म को कांश्मीर से जड़भूल से नष्ट कर दिया था । 
इसी कारण काश्मीर में आज भी आाह्ण संस्कृति बुद्ध संस्कृति 
एवं मध्य पूर्थ के देश भ्रीक और मिश्र की एक गहरी छाप हरएक 
चस्तु में देखते को मिल सकती है | 
काश्मीर के इतिहास में अगला प्रधात शासक कनिष्क 
था यह कनिष्क भारत से उत्तर में स्थित सिक्‍याह्व ( चीनी 
.सुरकिस्ताम ) के [किसी वंश का था। और यह उस समय 
काश्मीर पर राज़ करता रहा जबकि बुद्ध धर्म भारत तक ही 
सीमित न रहकर चीन जापाव और एशिया के बहुत से देशों 
में फेलता जा रहां था। कनिष्क का राज काल ४० चर्ष ईसावाद 
माना जाता है | प्रसिद्ध नागाजु न नामका बोधि सत्र भी' इसी 
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के काल में था और कनिप्क की शांजधानीं के भग्नावशेष 
शाज कक्ष कार्मीर के ( ४७०७ रि०5७४०७ 9#ज़श्ञा ) 
के पास छल मील के किनारे आज भी देखे जा सकते हैं । 
काश्मीर में बुद्ध धर्म इसी कांलमें अपने अन्तिम उत्कषे को पहुँचा। 
इसके बाद ही तुरन्त दोबारा ब्राह्मण धर्म का पुन॑रुद्धार हो गया 
था यह सब कुछ घर्म की अतिक्रिया थी जिस अकार स्वयं बुद्ध धंमे 
में इसकी प्रतिक्रिया थी । इसके ५ शताब्दी बाद तक की विशेष 
घटनाओं में ५१५ ईसाबाद भिहिराकुत्त एक्क सफेद हूए जाति 
के शासक का काल था| यही मिदिरा कुल बुद्ध धर्म के नाश का 
विशेष कारण था। इसकी आक्षति मात्र से' लोग मू्ुको आया 
सम्रमते थें। सुनते हैं. कि .गिद्ध, कऊंए और चीलें इस आशा में 
सबेब इसके साथ रहती थीं कि कहां हमांरा भोजन इसके भिदथी 
हाथों से प्राप्त होगा । इसका शासम काबुल्ल से ल्लेकर बिन्ध्याचल 
के अपर के सारे भारत में था इसी मिहिण कुल के शासन काल 
में प्रसिद्ध चीनी यात्री छालसांग भारत की यांत्रा की आया था। 
काश्मीर को इस यात्री ने दो बंध के एक लम्बे काल तक मिवास 
करके देखा था । 

अब तक काश्मीर के शांसक प्रायः बाहर से ही 
आये थे । इसके पश्चात्‌ काश्मीर के इतिहास में काश्मीर भूमि 
के ही पेदा हुए राजा ललिता वित्थ का नांस पिशेष रूप से उह्लेख- 
भीध है इसी के समय काश्मीर उन्नति के उरुचशिखर पर पहुँच 
चुका था। केंयोंकि और तक कार्मीर किसी न किसी बढ 
रब की अं ही बंमंकर रहा था | ललितादित्य ने कार्रमीरें राज्य 
की पर्थक अस्तित्व स्थापित कियां। साथहीं जिंस अकोरे! बाहर के 
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विजेताओं ने काश्शीर आकर शांसन किया अब काश्मीर के 
शासक अपने पड़ोसी प्रदेशों को विजय कर के शासन के कांये 
में लग गये | ललितादित्य का शासनकाल ६६६ से ७३६ ईसा 
पश्चांत्‌ बताया जाता है । यहां पर इस बातका उल्लेख करना 
आग्रसंगिक न होगा कि इस समय इस्लाम धर्म के जन्म दावी 
मोहम्मद को मरे हुए केबल सौ ही ब्ष व्यतीत हुए थे अतः 
इस्लाम यद्यपि अपनी जन्म भूमि से पश्चिम की ओर कुछ फेला 
भी था तथापि भारत की तरफ उस सप्तय उसका कोई किसी तरह 
का प्रभाव ने था। ललतितांदित्य ते अपने ३० बे के छोदे से 
शाप्षन काल में पठजञाब का सारा पहाड़ी अदेश तिब्बत और 
उत्तर में वदखशान तक अपना भ्रश्॒ुत्थ स्थापित कर लिया था। 
अब उसने यह घारा बदल दी थी कि काश्मीर पर बाहर के 
शासक आकर शासन करें | अबतो काश्मीरी शासक अपनी झत्ता 
फैलाने लगे थे। इसके समय से पूर्ष और आज तक काइमीर ते 
उस उत्कर्ष को आप्त नहीं किया। मार्तण्ड का विशाल काय 
सुन्दर मन्दिर भी इस ललितादित्य ने ही अपने शासन काक्ष में 
बतवाया था । लत्ितादित्य के बाद उसके बंशजों के हाथ में 
शासन गया जोकि छोठे मोदे मिज्ञी स्वार्थों को ध्यान में रख 
शासन को कम्रजोर करते चलते गये। इस अकार छ्षग भग .१०० बर्ष 
की अव्यवस्थित राज्यव्यवस्था के पश्चात ८४४ में अवन्तिषमने 
भांस के सुयोग्य शासक का समय आता है। यद्यपि इस शासक ने 
बाहर किसी देश को अपने राज्य की अंग बनाया हो ऐसा छुनसे 
मैं भहीं आता तंथापि अपने से पूर्व सौं सवासों बर्षा से बिखरी, 
हुई शासन व्यवैस्था को संगठित करने की कार्य अँवेग्तिवर्सी मे 
बड़ी योग्यता से किया ऋआषधिक तथा रा्ज॑नेतिक जो भी कठिनाइयों: 
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पूर्व के शासन काल में आई थी उन सभी से इसने अपन सुपर" 
-बन्ध एवं सुव्यवस्था के द्वारा उद्धार कर दिया था। ्रवन्तिबमों के 
शासनकाल के चिन्ह भी आज तक उसके नाम पर बसे हुए नगर 
तथा खश्डहरों से श्रीनगर से १६ सील पूर्व में पहलगांव रोड पर 
मिलते हैं. अवन्तिबर्मा का शासनकाल पमरे तक रहा उसके बाद 
के कई राजाओंने काइमीरका बड़ी योग्यतासे शासन किया। यहां 
तक कि सीमाग्रान्त का हजारा पर्जाब का कांगड़ा और गुजरात 
भी काश्मीर राज्य के अन्तर्गत चले गये थे | अब तक यह एक 
बड़ी रोचक विचार धारा रही कि काश्मीर से बाहर विजय की ही 
अभिरुचि बसी रही बाहर से काश्मीर विज्ञय' की नहीं। « 


परन्तु इसके बाद का इतिहास एक बढ़े फौटुम्बिक संघ की 
कहानी रहा है अर्थात्‌ कमी राजा के भतीजे को राज्य मिलता देख 
“उन्होंने एक दूसरेको मारने का प्रथत्त किया तो कमी स्वर मच्िगणों 
के मनमें कुटिलता के भाव जागृत हुए इस प्रकार ही बुत समय 
तक शासन चल्नता रहा | जोकि बाद में १०१४ में महमूद गजनों 
के भारत पर आक्रमण करने के समय काश्मीर की अचस्था थी; 
बह बैसी ही समझनी चाहिए जैसी कि भारत की अप्रेजों के 
आने से पूर्ब। अब दोबारा काश्मीर के शासक बाहर से आने 
आरम्भ हो गये थे । परन्तु काश्मीर भूमि के सौभाग्य तथा पहाड़ी 
आर्गों की कठिनाईके कारण यह प्रयत्न सफल न हुए । काश्मीरके 
१४८६ में मुगल राज्य का ४'ग बनने से पूरे ५०० बर्ष के इतिहास 
में जो मुख्य शासक शासन करता रहा उसका नाम हु था। पह 
बाद के हिन्दूराजाओं में काश्मीर का सबसे अधिक अभावशांत्री 
वाज! था. । इसके काल में काश्मीरी कल्मां कोशल व साहित्य की 
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बहुत उन्नति मिली थी। यह भी काटमीर राज्य का बाहरी प्रभाव 
बढ़ाने में पर्याप्त सफल हुआ था। परन्तु राज्य में पड़यस्त 
कारियों ने हु को सफल न होने दिया और परिशाम यह निकला 
कि अन्त में इसकी हत्या तक करा दी गई । हपे के उत्तराधिकारी 
बेकुल शजा का भी अन्त बहुतसे घरेलू संघर्ष के पश्चात्‌ द॒पे जैसा 
ही हुआ वेकुल के बाद के मुसलमान समय के आने से पूछे के 
काश्मीर के शासक इसी प्रकार कौटुम्बिक झाग़ों के शिकार होते 
चले गये । ऊपर का सारा वर्णत उस समय विद्यमात कल्हण 
कवि की राजतरंगिणी में मिज्ञता है अतः इसकी सच्चाईमें सम्देह 
की आवश्यकता नहीं रहती । 


भारत पर स्व प्रथम मुसलमान आक्रमण गजनी के 
भोहम्पद्‌ का १०१४ में हुआ था उसके बांद २०० बे तक किसी 
तरह टूटी फूदी द्वालत में काश्मीर का शासन हि्वू राजाओं के 
हाथ में रहा । १३३६ में शाहमीर राजा उद्यान देव का मन्धी 
था जिसने कि विश्वासघात करके अपने आशभ्रयदाता राजा की 
हत्या करके अपने को कार्मीर का शासक घोषित कर दिया थ' | 
इसके विवरण से मालूम होता है कि इसके शासन काल में कोई 
विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सुखलभानों की भारत विजय का 
प्रभाव बढ़ता जाता था जिसने कि मुसलमानों को एत्खाह पहुँचा- 
था | इसके बाद एक, काश्मीरी, जलता का प्रिय शासक १४२० से 
१४७० तक काश्मीर का शासन करता ' रहा। जिसको आज 
तक काश्मीरी क्षोग श्रद्धा के साथ याद करते हैं इसका साथ 
था जैठुल्ल अवादीन । उसके बाद मुगल काल शुरू दो जाता है । 
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काश्मीर का इतिहास 


फाश्मीर का इतिहास ऋगशः काश्मीर की स्थिति से क्षेकर 
मुगल बादशाह अकबर के काल १४८८ तक भिन्‍न २ पुस्तकों के 
रूप में किन्तु एक दूखरे के आगे के वर्णनों से युक्त ४ रचथिताओं 
द्वारा लिखा गया है इन चारों विह्यनों मे उस समय की प्रचल्लित 
भाषा संस्कृत को ही अपने वर्णानीय विषय का माध्यम बसाया 
है। आरम्म से काश्सीर भूमि की उत्त्ति दिखाते हुए महाराज 
संग्राम देव के काल १००६ तक का वर्णन कह्हण कवि द्वारा 
लिखित राजतरंगिणी में मिलता है। इसके बाद ही भारत पर 
ससलमानों के आकमण होने आरम्भ होगये थे जिसके परिणाम 
स्वरूप एक दो हिन्दू राजाओं को छोड़कर मुसलमान शासकों के 
ही आधीन काश्मीर को भ्री चल्ला जाना पढ़ा। राजतरंगिणी के 
आगे के इतिहास को जोनराज नामक विद्वान ते १४७० ईसा सब्‌ 
जैनुलअबादीन शासक के फाल तक पहुँचा दिया है। इसी अकार 
श्रीधर ने उसको १४८४ तक पूर्ण कर दिया है। चौथा वर्णन 
पज्ञभट्ट दारा लिखित राजावली पटक है जो कि १४८८ अकबर के 
समय तक का इतिहास पूर्ण कर देता है। काश्मीर की उत्पत्ति का 
वर्णन करते हुए कल्हण अपनी राजततंगिणी में लिखता है कि 
सर्वे अथम काश्मीर भूमि एक बढ़े भारी जल्लाशय ( मौज ) के 
छप में थी जोकि चारों तरफ से पर्बतों से घिरी हुई एक निबास 
के अथोग्य जगह थी। जिसको अड्या के पुत्र मरीची ओर उनके 
पुत्र महषि कश्यप ने सिवरास के योग्य बनाते के उद्देश्य से बारा- 
भूज़ा ( बाद मूला के सम्रीप प्रवंतश खा को काटकर पांसी 
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को बाहर निकालने का ग्रवन्ध किया । सारी भूमि के जल निक्- 
लने से सूख जाने पर महूर्पि कश्यप ने बाह्मणों को लाकर इस 
जगह पर बचस्ताया । बहुत काज़ तक स्वतन्त्र हम से यह आश्यण 
बिद्वात काइमीर भूमि में निवास करते रहे । इसके पश्चात्‌ अन्य 
भारत के प्रदेशों की तरह काशमीर में सर्व प्रथम आहयणों में से 
कुछ राजाओं ने शासन भार अपने कन्धों पर लिया और उसके 
बाद कुछ ज्ञत्रिय राजाओं के आधीन काश्मीर चल्ला गया। चीनी 
थात्री हा नसांग $ वीं शताब्दी के काश्मीर बर्णन में काबुल 
पंजाब, एव कन्धार ( गान्धार ) प्रदेश को भी काइमीर के अन्त- 
गंत ही लिखता है। इन सब अदेशों का ही एकन्न नाम काश्मीर 
उसने लिझा है। राजतरंगिणी के अनुसार काइमीर के रहने 
बाते क्षत्रिय नाग कहलाते थे जिसका अथे स्प्‌ संस्कृत में और 
चश्मा अर्थात्‌ आक्ृतिक पानी का स्रोत काश्मीरी भाषा में आज 
भी प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त क्ाश्मीर के पड़ोस में रहने 
वाली क्षत्रिय जातियां गन्धार, खासी, और दारदी भाम से 
प्रसिद्ध थीं सम्भव है खासी ज्ञत्रियों ने दी इस मूमि को काश्मीर 
नाम दिया हो | 

भद्दा भारत में प्वी मासत के उत्तर पश्चिती भागों में रहने 
वात्ी क्षत्रिय जातियों में इन्हीं उपयुक्त जातियों का बर्शत्र 
मिलता है । 

अशोक सहाय के राजत्थ काल ईसापर्व २४४५ में भारत 
से एक बुद्ध संघ भी काश्मीर और गन्धार में आया था। परन्तु 


बुद्ध धर्म की सफलता अशोक के जीवित रहने तक ही रह सकी 
और उसकी म्त्यु होते ही पुनः काश्मीर सें ऋद्मण धर्म पता गया 
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हज । इतसा होते हुए भी एक बार फिर कुशान राजा हविष्क 
जुष्क, और कनिष्क के समय ईसा सब्‌ केप्रारम्प में बुद्ध घर्म 
का पुनरुद्धार होगया था। उसके बाद कई सौ वर्ष तक दोनों 
धर्म एक साथ काश्मीर में पनपते रहे । तथापि प्रभुत्व बस समय 
भी हिन्दू धर्म का ही रहता रहा। इसी हिन्दू व बुद्र काल में ४ 
से १० शताब्दी तक विशेष रूप से हिन्दू सन्द्रों का निर्माण 
हुआ | जिसके खण्डहर आज भी सारे काश्मीर में देखने को 
मिलते हैं. । इसी काल में चीनी यात्री भी भारत अमरण को निकत्ले 
थे। दो चीनी यात्री टोपेना और घुन्ा पुत्र के वर्शनों में तो 
काश्मीर को ' शीमी ” देश के नाम से लिखा पाया जाता है। 
इनके बाद ही 6६वीं शताब्दी में हा नसांग प्रसिद्ध चीनी यात्री फो 
काश्मीर के महाराजा को हाथी शिक्षण के निमित्त काश्मीर में 
दो वर्ष रहना पड़ा यह बात छुनी जाती है । हा नसांग ने काश्मीर 
को पूर्ण्ूप से देखने का प्रवरन किया था। बह बारामूला की 
तरफ से प्रविष्त होकर पीरपफ्ूचाल की तरफ से बाहर 
निकला था । 
उपयु क बंणंन के अगुसार यद्यपि मुसलमान शासकों का 
भारत में १० शताउदी के बाद से ही प्रवेश होने लगा था तथापि 
इंसासन्‌ की (१२६४) तक हिल राजा उद्यि'न देव काशीर का 
शासन करते रहे। जिनको कि उनके मुसजमान अब्त्री अमीर 
शाह ने कस्श करके अरना नाम सम्मुद्ेत रखकर उसका शासन 
अपने हाथों में लेलिया था। बस थीं से काश्मीर में हिन्दू 
शज्ञाओं का अन्त होजाता है । शम्मुद्दीन के शापन काब् में ही, 


न लत 2० 
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यही ईसा की १४ वीं शवाच्दी तक हिलूओं को भाना प्रकार कष्ट 
देकर प्रथल विरोध करके छनके सन्दिरों को तुड़वाकर काश्मीर 
पर शासन करता रहा | इसी असिद्ध झिकरूर के शासन काल 
में तेमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। जिसके सामने 
सिकन्द्र ने भी घुटने टेक दिये थे । साधारण रूप में परिवत्त नो 
के साथ साथ १५८८ में पूर्ण रूप से काश्मीर मुगल शासकों के 
हाथमें आगया था' आलमगीर के साल तक मुग़लेकि आधीमन रह 
कर पुत्र: काश्मीर दुरोनी शासक अहमद शाह डुरोनी के 
द्वारा विजित होकर १६५३ में अझागानों के अधिकार में चक्षा 
गया था | 
जब तक कि सिक्‍्खों के प्रथम महाराजा रणज्ञीत सिंह मे 
काश्मीर को अपने अधिकार में नहीं क्रिया वह १८१८ तक अफ- 
गानों के अधिकार में ही रहा । १८१६ से १८४ तक काश्मीर में 
महाराजा रणजीत सिंह के आठ गवर्नर कभी हिन्दू और कभी 
सिख नियुक्त होते रहे किन्तु अन्त के दो मुसलमान थे जिनमें 
शेख इमामुद्दीन के समय पहिली सिक्ख लड्षई अंग्रेजों से आर- 
'भ ही गई थी। जिसने सिद्ों के' सम्धिद्वारा अग्रेजों से नये 
पम्बन्ध निश्चित कर दिये थे । जम्मू के पहाड़ी प्रदेश का रहने 
. वाला गुलाबसिह एक डोगरा राजपूत जो कि एक साधारण 
परिवार का व्यक्ति था अपने सेनिक चातुय के कारण महाराजा 
श्णजीत सिंह द्वारा जम्मू का जागीर दार बना दिया गया था | 
१८४६ की सिक्ख पराजय हो जाने पर ताहौर की स्न्धि में 
जब अ प्रजों ने: | करोड़ रूपया अपनी ज्ञतिपर्ति के लिए सिख 
“महँराजां से मांया तो कुबर दीलिपसिंह तो बालक 
था लाहोर । दरबार के अधिकारियों ने इतनो बड़ी 
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धनराशि को एक दम दे सकते!में अपनी असमर्थता प्रकट की 
शोर ध्यास से लेकर सिन्ध नदी के बीच का सारा पहाड़ी प्राम्त 
और काश्मीर एवं हजार का जिला १ करोड़ रुपये के बदले में 
अग्रेज़ों को सोंप दिया गया | इस समय फे कूटनीतिन्न बाइसराय 
जाड हार्डिग ने भी यह उचित सप्रका कि जबतक हम लोग बालक 
दीलिप सिंह की तरफ से प5-ब में शान्ति पूर्वक शासल करेगे 
क्यों न गुलाबसिह जम्मू के जागीरदार को काश्थोर का इत्ाका 
शाम्ति स्थापन के ज्ञिए दे दिया जाबे। क्यांकि गुलाबसिद ने' 
अग्रेजों की आपत्ति के समय मदद थी की थी और साथ ही 
काश्मीर जिस ऋण* के बदले में प्राप्त हुआ था एसे भी 
गुलाब सिंह चुकाने की सामथ्य रखता था। अतः ७५ लाख रुपया 
क्लेकर एक प्रथक्‌ सन्वि हारा काश्मीर १८४३ में गुलाबसिंह फो 
दे दिया गया। और गुलाबसिह का पूथकू अस्तित्व थी अशनों 
ने मित्रता के नाते मान लिया। इसके पश्चात्‌ भी शुल्ञाबसि]ह ने 
अपती रण कुशलता से जम्मू काश्मीर के उत्तर पूर्व में स्थित लदृ'ख 
प्रास्त को तिब्बत से जीव कर और स्कदू' को बहां के गुल्तज्णाग 
शासक थे जीव कर काश्मीर में मि्ा लिया था। इस मक्कार फेवल 
१० ही वर्षों के प्रयत्न से गुल्लाबसिह् से काश्मीर से भी ज्यादा 
भूमि पर अधिकार कर लिया था| महाराजा गुलाब सिंह की 
मृत्यु १८५७ ई० वी में हो गई और उसके पुत्र महाराजा रशुबीर 
सिंध ने सिहासल सम्माल लिया। (ममश तक शासन 
करने के वाद घ्लके अगले उतराधिकारी भह्मराजा प्रतापसिह 
हुए जिनकी अवरंथा उस समय ३५ वर्ष की थी। प्रतापसिह के ४ी 
शासन काल में गिशगित उत्तर पश्चिमी सीमान्त काश्मीर के 
अधिकार में आया था। १६२४ में प्रताप सिंह लगातार ४० वर्ष 


श्द्न 


सफलता के साथ शासन करके अपैता सिंहासन वत्त सान महा- 
शजा हरिसिंदह को सौंप गये थे। हरिसिंह की अपस्था शाप्तन 
भार लेते सप्रय ३० वर्ष की थी । आधुनिक शिक्षा एबे 
सम्यता से परिपर्ण महाराजा हरिस्िंद ने लग भग सभी विशाओं 
में प्योप्त उन्नति की और उनके शासन के २५ वर्षों में सारी 
दुनियां की दृष्टि काश्मीर की ओश जाने लगी। परन्तु अग्जी 
सरकार के प्तर॑ज्ञण प्राप्त इस मद्दाराजा ने कभी भी अपने यहां 
की बहुमत जनता को सम्तुप्ट करने का अ्यत्म नहीं किया । इसी 
का परिणाम था कि १६३३ में एक अलयंकारी स्राम्गरदायिक 
उत्पात खड़ा हुआ था। जिसमें हज़ारों हिन्दुओं की जीवन हानि 
और लाखों रुपये की सम्पत्ति की हालि हुई थी । भारत की शाज 
नेतिक जायुतिका काश्मीर पर मी पयोप्त प्रस्ताव पड़ा । वहां भी 
कुछ मन चक्षे कौजवानों ने शेख ऋब्युज्ला की सरक्षणता में एक 
पार्टी कायम कर ली जिप्का:एइ श्य शुरू में तो वहां के मदाराजा 
हारा किये गयणे कामी का विशेष माल ही रहा था | परन्तु बाइमें 
घमका स्हूव उडी रे वह भारतीय शेशाशों के ऋषक में आते गये 
एक अक्षर झ्लामेजानिक झप घाएण ऋषता गया और गत दूछ्तरे 
महायुद्ध के प्राम्ण ये पक राजीय अ्रष्वा! के कप में काइमीर मन 
समूह को जागूत करा रहा | इश्ली फाक्ष में सन्‌ ४५ के आरसः 
में महाराता हरिक्षिह के मधान भेर्त्री पंडित राम कद काक की 
आतंकवादी मनोवृत्ति के फल खदूप (काश्मीर छोड़ो) आन्दोलन 
शुरू किया गया था जिसको बाई में भारतीय नेताश्ंडास 
भी समर्थन प्राप्त हुआ था | 
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वास्तव में काश्मीर छोड़ो के सारे के साथ यद्यपि 

हमारे नेताओं की सहानुभूति न थी परन्तु राज्य में, उत्तर दायी' 
व्यवस्था की मांग में काश्मीरी आन्दोलनकारियों को पूरा २ 
सहयोग प्राप्त था । इसी लिए पंडिव नेहरु व श्री आसफ अली 
उस समय श्री शेख अब्दुल्ला की गिरफतारी होने पर उनकी 
तरफ से अदालत में वकालव करने के लिए (जाते हुए रास्ते में 
ही गिरफतार कर लिये गए थे। सन ४४-४६-४७ के पाकिस्तान 
बनने से पूर्व का समय काश्मीर की राजनीति में संघर्ष का 
समय रहा । शेख अब्दुल्ला लग भग दो बर्ष तक कारावास में रखे 
गये थे । ऐसे ही समय पाकिस्तान बन गया और काश्मीर को 
हड़पने के लिए दवाव डालता शुरु कर दिया गया। यहां तक कि 
यातायात के सारे मार्ग जोकि प्राय: काइसीर से पाकिश्तान को 
को भिलाते थे बन्द कर दिये गये | काश्मीर में काम आने वाली 
आवश्यक सामग्री का आना जाना बन्द हो गया, व्यापार सारा 
नदू कर दिया गया । यह सब था कारमीरी जनता व वहां 
के शासन को तंग करना ताकि परेशान होकर वह पाकिस्तान की 
की शरण में चल्ते जाबें । यह सब चल ही रहा था कि महाराजा 
हरिसिंह ने अपना मन्य्रि मण्डल बदल दिया और शेख अब्दुश्ला 
का भी सहयोग लेकर काश्मीर भूमि की रक्षा का प्रबन्ध किया। 
इतने ही में २२ अक्टूबर सन्‌ ४७ को पाकिस्तान के रास्ते 
से आक्रमणकारियों ने' काश्मीर पर चढ़ाई करदी थी जिसके 
: बाद का सारा होल पाठकों को अतिदिन समाचार पत्रों के द्वारा 
अवगत होता ही रहा है मगर फिरमी एक बात यहां जानती जरूरी 
है कि हम लोग भारतीय अपनी मात भूमि से भी इतने परिचिकत 


श्ठ 


जलहीं जब कि विदेशी लोग हमारे देश के कोने कोने से परिचय 
श्खते हैं। 


कबाइली लोग किस्त मार्ग से काट्मीर में घुसे, यह सब 
उसी समय जाना जा सकता है कि आपको काश्मीर और उत्तर 
पश्चिमी भारत की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो। यदि 
हम काइमीर की भूसि का पाकितान से क्रिस २ स्थान पर 
सम्बन्ध है। यह पता करें, तो काइमीर को दो तरफ से पूर्ण रूप 
से अर्थात पश्चिम में उत्तर से चित्राल, स्थात सीमाप्रांत के 
हजारे जिल्ले ने और दत्निण में रावल्पिण्डी, भेल्म, शुअरात, 
स्ाज्ञकोट ने घेर रखा है। केवश २०-२४ मील चौड़ा भाग भारत 
की सीमा से छूता है जिसमें सारे साल तक आंब्रागवन रखा 
जा सके | दुर्गंस और बहुत ऊंचे ९ पौ्रतों और बरफ से ढका 
हुआ भाग तो पयोप्त रूप में भारत की सीमा से छूता है मगर 
शीत में तो क्या गरमी के मौसस में भी इसको पार करना 
बहुत कठिन काम है | यही कारण है कि स्देव से आने जाने 
के मार्गों का निमोण इन्हीं काश्मीरी सीमा के पाकिस्तानी पांच 
जिलों से सुविधा की दृष्टि से बनाया गया था। इसमें रावल्लपिंडी 
जिक्ले से मरी होकर कोहाला के स्थान पर मेलम नदी को एक 
बहुत कम चौड़े पुल द्वारा पार करने पर काश्मीर सीमा में प्रवेश 
हो जाते हैं. । यही मार्ग पाकिस्तान बननेसे पूर्व बिशेष हप से सारे 
साल प्रयोग में लाया जाता था। इसीको भेजन बेली रोड के नाम 
से भी पुकारा जाता है। इसको बनाने भें काश्मीर सरकार का २० 
लाख रुपया बहुत सस्ते जमाने में खो हुआ था। इसी मार्ग से 
आजखारी सेन्यसाम्री पाकिस्तान काश्मीर स्थित अपनी सेना को 


२१ 


छ्‌ 
भेजता है । इसके अतिरिक्त लगभग इतनी ही महत्व पूण एक 
दूसरी सड़क है जो कि सीमाग्रान्त हजारा जिले के एंबदाबाद 
नामझ स्थान से होकर मानसेरा और गढ़ी हृचीबुल्ला होती हुईं 
रामपुर कोट के पास जाकर काश्मीर की सीमा में मिल जाती है। 
कक हे मेँ दि 
कबाइली लोगों का प्रवेश इसी मागे 2 में विशेष रूप 
से हुआ था । यह पूर्वोकत दो मार्ग तो ऐसे सुखर और अच्छे 
ढक से बनाए गये हैं कि कितना भी मारी बजन लेकर भीदर 
गाड़ियां गुजर सकती हैं. मगर इन दोनों के अलावा भी तीन 
चार मार्ग हैं जहां से पाकिस्तान काश्मीर में अपनी मोरचेबन्दी 
करता रहा है. और आज भी वह इन मार्गों से पूरा लाभ उठा 
रहा है। ददाहरण के लिए सर्थ प्रथम थदि हम काश्मीर के 
उत्तर पश्चिम को छेवें तो चित्राल रियासत में चित्राल नदी के 
बदूगम स्थान से होकर गिल्ञगित अदेश में प्रवेश करने के लिए 
गिलगित नदी के उद्गम स्थान से होकर एक सरल दरें से 
गिल्नगित सें अवेश हो सकता है। चिंत्रात और उसके आस 
पास के रहते वालों ने इसी मार्ग से गिल्नगित में प्रवेश किया। 
इसी भांति चित्राल् से दक्षिण में स्थित स्थात राज्य के रहने 
वाले कवाइलियों ने सिन्ध नदी के मांगे ढ्वारा काइसीर में प्रवेश 
किया | सिन्ध नदी गिल्गित श्रदेश के भुग्जी इध्यादि पड़ाबों के 
के पास से सीमाग्न्त के स्थात राज्य में प्रवेश करती है । सुना 
जाता है कि अब वो इन दो वर्षो में पाकिस्तान ने एक जीप 
गाड़ी चलने योग्य सड़क भी बनाली है; जो कि इसी सिन्ध नदी 
के किनारे २ स्कदू” तक चली गई है। इस दूसरे मार्ग के बाद 
काश्मीर के उत्तरी भाग में घुसने के लिए तीसरा भाग है किशन 


श्र 


गंगा नदी और कागान नदी यह बाइ बाली चदी तो सीमाग्रांत 
के हजारा जिले में से गड्ढी के पास से होती हुई श्ुुजफ्फराबाद 
से जय आगे की तरफ भेल्म में मित्र आती है। इस नदी के 
मार्ग से भी जांगा पर्वत के जत्र में पहुँचने का सर भार्ग है। 
परन्तु किशनगंगा तो सीधा ही गुरेज की घाटी से ले जाती है 

ही इसका उद्गम स्थान है। दूसरे किशनगंगा से पाकिस्तान 
का इलाका एकदन समीप पड़ता है। इसके बाद दोनों पक्की 
सड़कों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ७वां उपयागी मार्ग 
जो कि पाकिस्तानी हमलावरों ने प्रयोग में लिया बह है पुत्ध के 
क्षेत्र में ग्रवेश करने के लिए । इस क्ेत्र में प्रवेश करने के 
लिए पाकिस्तान की तरफ से तीन मार्ग, काश्मीर की तस्फ से 
तीन भागे, और जम्मू की तरफ से एक मार्ग है। पाकिस्तान से 
कोहका के पास से पुद्ध की बाग तहसील में, कोहदा के रास्ते 
से लक्ष्मण पत्तन पुल पार करके प्र की पुलन्द्री ( सब्तूति) 
तहसीलमें ओर भेलम के पास क्रिश्ती अथवा केलम शहर के मुख्य 
पुल को पाए करके पु'छ की मेंढर तहसील में प्रवेश होता है । इन 
तीनों ही मार्गा को सुविधा और अवसर के अनुकूल पाकि- 
स्ताभियों ने खूब काम में लाया है। इसके साथ ही छड़ी तक 
पाकिस्तान का कब्जा हो जाने पर उसने जड़ी पुद्ठ मोटर सड़क 
का भी खुब उपय्रोग किया । काश्मीर से छड़ो बाल्षे मार्ग के अति 
रिक्ष पेदल और घोड़े के लिए काम आने बाले दो मार्ग 
ओर भी हैं पुख्छ के ठीक उत्तर में गुलमगे के पास से अथवा' 
तोशा मेंदान के पास से ४... काश्मीर की भागाम और बढ़- 


गाम तहसीलों में प्रवेश होता है । यह दोनों सागे पारिस्तानियों 
श्र 


के उसने उपयोग में नहीं आये जितना हि काश्मीर घाटी की 
रक्षा के ज्षिए भारतीय सेना ने इनका उपयोग किया । जम्मू बाला 
अशस्त मार्ग तो वही है जहां पर भारतीय सेना ने अपने पराक्रम 
व कौशल से पाकिस्तानी सेना के मंगड़ के युद्ध चेत्र में छर् 
छुड़ाए थे । तभी तो बह पुटड् नगर पर अपना कब्जा करने में 
सफल हो सके थे । इन उपथु क मार्गा से जिस प्रकार आक्रमण 
कारी लोग काश्मीर के भिन्‍न २ अदेशों में प्रविष्ट हुए ढसी तरह 
गुजरात और स्यालकोट के जिलों स्रे भी यह लोग जम्मू राज्य 
के मीरपुर, भिम्बर, रियासी ओर देवा बटाला इध्यावि के थुद्ध 
सेत्रों में घुसे थे । इनमें भिम्बर वाला मार्ग फाश्मीर से भारत का 
सम्बन्ध जोड़ने वाला अतिप्राचीन मा जान पड़ता है। यही 
भार्ग प्रसिद्ध मुगल बादशाह काश्मीर जाने के लिए उपयोग में 
लाते थे | लेखक भी स्वयं इस भाग से पदल काश्मीर गंयाहै। 
इस रास्ते में बहुत से ग्राचीनकाल के खंडहर है. जो कि इस पहाड़ी 
हिन्बृएराज्यों के अतीत के गौरव की स्टूति दिलाते हैं। यही एक 
मार्ग था जो कि अविभाज्य मारत को काश्मीर से जोड़ने के लिए 
सब से कम अथोत गुजरात का शहर केवल १२० मरी श्रीनगर 


से पता था। 
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काश्मीर को पराक़तिक बनावट 
हिमाज्लय पवेत के एक वहु बड़े भाग में स्थित कोश्सीर 
राज्य कोई आदि काल से तो अपनी सींसा को बनाये हुये नहीं 


श्ड 


था। इस समय से पूर्व के २००० वर्षों के इतिहास में कई बार 
इसकी सीमाए' अदली बदली गई हैं। जैसा कि अन्य स्थानों पर 
कहा गया है एक समय सीसाप्रान्त का हजारा जिल्ला और पंजाब 
का कांगड़ा जिला भी इसी का भाग था | यह समय ललितादित्य 
का था । इसी प्रकार बाद में लद्दाख का और गित्नगित का इलाका 
भी इसमें सिलाया गया। इस प्रकार सप्रय समय पर राज्य की 
स्थिति बनती बिगढ़ती रही है परन्तु इसमें कोई सन्देहः नहीं कि 
चाहे थोड़ासा भाग मिला दिया गया और चाहे प्रधक कर दिया 
गया काश्मीर राष्य लगभग हिमालय के उसी ज्षेत्र में है जहां सम- 
तल भूमि के दर्शन बड़ी कठिनाई से और बहुत ही अल्पमात्रा में 
देखने को मिलते हैं । वास्तविक माम काश्यीर एक बहुत ही छोटे 
से भाग का है जिसकी लम्बाई चौड़ाई ऋमश ८०-२४ मील हैं । 
. परन्तु अब तो इसके ही प्रसिद्ध साम से सारे प्रदेश का साम 
काश्मीर है। और जम्मू व काश्मीर के नाम, से विशेष रूप से 
अयोग में आता है। जम्मू अ्रदेश भी उतने ऊ'चे तो नहीं परन्तु 
सारा ही छोटे २ पहाड़ों से भरा पड़ा है । काश्मीर राज्य का कुछ 
क्षेत्र फल म४२६८ वर्ग मील है | जिसमें जम्मू (पुच्छ की जागीर 
के सहित) १२१६४ बग मील के क्षेत्र फल्ल में, काश्मीर ६४१२ 
बग मीक्ष के ज्षेत्र फल और सीमावर्त्ती अदेश लद्ख और गरिलगित 
न वाल्टिश्तान ६१५६० वर्ग मीज् के ज्षेत्रक में फेले हुए हैं। 
केबल जम्मू के दक्षिण पश्चिमी एक साधारण भाग को छोड़ कर 
शेष सारा देश पत्तों से भरा पड़ा है जिसे हम तीन भागों में बांद 
सकते हैं । ? बहिगु खी पहाड़ी तथा मध्यवर्ती पहाड़ों की श्रेणियां 
जो कि जब्सु प्रदेश के उपरी लिखित समतत्त भाग की पूष्ठ भूमि का 
काम करती हैं। २ इस मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी जिसका चाम पीर 


श्छ 


पञ्चाल भी है के पीछे स्थित र॒ घाटी है । ३ इस घादी के 
उत्तर और पूर्व की प्रष्ट मूमि में फिर एक महाय्‌ पंत श्रेणी है 
जिसको पार करके उतर में : गिलगित उत्तर पूव (न बाल्टिस्तान 
ओर ठीक पर में लशख स्थित है । 
तीसरे विभाग की मह्याम्‌ पषेत श॒ खत्ता एक प्रकार से सारे 
काश्मी( राज्य की रुपरेखा सममती चाहिए जो पश्चिम से पत्र 
को होती हुई दक्षिण को घूम गई है | इसके अन्दर ही बहुत से 
मुख्य पव ते छ'ग विद्यमान हैं। जिनमें श्रीनगर से ढीक उत्तर 
पश्चिम में स्थित नागा पव ते है, जिसकी रचाई सहुद्र तल से 
२६१८२ फुट है। और इसका पूर्वी भाग सदा बफ से ढका रहता 
है' जिसको इ'गलिश भाषा में खेशियर के नाम से पुकारा जाता 
सी सांगां पत्र त श। सम्बन्धित एक और १० मीज़ के अन्तर 
पर २०७४० फुट ऊचाई का परत शिक्षर विद्यमान है। इसी 
नागां पवत शिक्वर से ठीक दृक्षिय पश्चिध और दक्षिण पूष को 
दो पब ते श्रेणियां चल्नी गई है जो कि काश्मीर घाटी की उत्तरी 
सीमा को बनाने के साथ २ काश्मीर में बहने वाली प्रत्येक नदी 
के जल्ञ का कोष भी हैं। इन दोनों भ॑ से पहली श्रेणी दक्षिण 
पृ्र की तरफ तक जाकर फिर ठीक दक्षिण को चत्नी गई है जिसके 
एक तरफ कुन्हार था कागाल नदी और दूसरी तरफ किसनगंगा 
लदी बहती है | यह पव ते श्रेणी भेल्स रंदी किशनगंगा एच 
थोड़े से सील आगे कागाम के मिलने के स्थान पर समाप्त हो 
जाती है। इसी पर्वत श्रेणी के दो शिखर क्रमशः १६४४७ फुट 


१४५४४ समुद्रवल् से ऊ'चे हैं । दूसरी दक्षिय पूथेकी तरफ को 
'जाते वाली पर्ब॑तश्न णी के सम्मेलन के स्थान का ही नाम बुर्णिल 
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दर्रा है जोकि हमें अस्तूर नदी के किनारे २ अस्तूर की घाटी में 
ले जाता है इस तरफ की सारी नदियां सिन्‍्ध नदी की सहायक 
नदियां हैं क्योंकि इन दोनों ही परवेतश्नेशियों से काश्मीर की 
घादी तीन तरफ से घिरी हुई है।इस दूसरी पबतश्रेशी का 
सबसे ऊ'चा शिखर १७ हजार फुट समुद्र तल से ऊ'चाई पर 
स्थित है। नांगा पषेत से ५० मील दूर तक इस पर कोई स्थायी 
हित कोष नहीं है परन्तु ब्यों ज्यों पे को चलते जांय ग्लेशियरों 
(हिमकोषों) की संख्या बढ़ती जाती है। इसकी सबसे कम ऊ'चाई 
१०८५० फुट है इसी स्थान को जोजिता का दर्सा कहते हैं. जिसके 
द्वारा ल्बाख में पहुचा जाता है । यह दूसरी पर्व॑त्रश्न णी जहां ठीक 
उत्तर से दक्षिण फो चलती है इसके अन्द्र की तरफ की अर्थात 
पश्चिम की शाखाए' पानीमेत्म नदी को और पूर्व की तरफ की 
बाइवान नदीको जोकि चिनाब की सहायक नदी है पानी देती हैं । 
इस पूर्वी सीमा की पवेतश्र शी में १४ हजार तक ऊ/चाई के स्थान 
हैं परन्तु फिर भी ग्लेशियर कोई नहीं । सम्भव है सूर्य की प्रखर 
किरणों के प्रभाव से बफे अपना स्थायी रूप घारण न करते पाती 
हो। यह तो रही काइमीए की पूर्वी और उत्तरी तथा छुछ 
पश्चिमी सीमा शेष दक्षिण और पश्चिमी सीमा का पीर पव्चाल 


नाम बाली मध्यवर्ती प्र तश्रेणी बनाती है। जिसकी सबसे अधिक 
$'चाई एक स्थान पर १५५२४ फुट तक समुद्र तल से ऊ'ची है। 
काश्मीर की नदी भेज्लम या संस्कृत में' वितस्ता उत्तर से पश्चिम 
को ठीक काश्मीर की तराई के मध्य में बहती है । इसका बहाव 
बहुत थोड़ा और आकार भी बहुत सीमितहै परन्तु श्रीनगर से 
२४ मील दूर नीचे की तरफ उतनी चौड़ी हो गई है कि बुलर नाम 
की मील इसी नदी के द्वाप बची है जिसका विस्तार १२ 


ड़ 


मील और » मील अर्थात्‌ ६० वर्गमील का है यह मील वारों 
तश्फ से ऊ'चे पव तो से घिरी हुई है जोकि काश्मीर की उत्तरी 
और उत्तर पर्ची सीमा को बनाते हैं। दक्षिण पश्चिम में सोपुए के 
पास मील को बना कर एक तरफ छोड़ कर मेल्यम नदी फिर 
घीरे २ दक्षिण पश्चिम की तरफ को ही बेहकर बाशसूला के पाल 
पर्व तों के बीच चल्ली जाती है। यहांसे नदीका ब.तव तेजीके साथ 
ठीक पश्चिम में ७४ मील तक मुज॒फ्कराबाद के “पास जाकर 
किशनगंगा और कागान नदियों से मिल जाता है। इसके बाद 
फिर नदी का बह्यव ठीक दक्षिण की वरफ को हो जाता है जो 
कि काश्मीर राष्य तथा भारत जिसे आज पाकिस्तान फहना 
चाहिए की सीमा को प्रथक करता है। 


फेलम नदी की काश्यीर में मन्दगति का अनुमान इस 
से ठीक लग सकता है कि श्री नगर से ४० भील ऊपर अन्त 
नाग (इस्लामाबाद) के पास खन्नावल में नदी की समुद्र तत्न से 
ऊचाई ५७०० फुट है जब कि श्रीनगर को पास ४९१५ फुट है 
अर्थात्‌ ४ फुट प्रति मील के अनुपातसे इस भाग में नदीका पहाव 
है जबकि अगले २४ मीलों में बुलर सील तक और फिर १८ मील 
वारामूज्ञानक भेज्रमका बहाव केवल ढाई फुद अति मीक्ष का रहे 
ग़या है। इस्लामाबाद से वारामूला तक ८० मील में बड़ी सुन्दरता 
के साथ नावों का यातायात होता है. जोकि भेज्ञम के पहाड़ में 
अवेश होने पर फिर मेंदाल में भेल्म शहर के कुछ 
ऊपर की तरफ, आने के पहले एक दम असम्भव है। भेलम 
नदी के उत्तर पूरी इस संकुचित समतत् में एक चोड़ा पहाड़ी 
भाग है जिसके आगेकी ऊ'ची पर्वत साला और उसके बीच किसने 


द्ध 


गंगा बहती है। इस पहाड़ी भाग के पूर्वी छोर पर जहां ये बड़ी पणत 
श्र खल्ा से मिलता है सबसे अधिक ऊ'चाई १६८३६ फुट है जिस 
'में अनेकों हिम कोषों का भंडार भरा पड़ा है । इसी परत श्र गका 
एक भाग सिन्ध नदी और दूसरा लीदर को पादी देता है जो कि 
बाद में इस्लामाबाद से कुछ ऊपर भेज्ञम में मिल गया है। श्री- 
नगर की उत्तरी सीमापर स्थित पठेतमाला का उत्तरी भाग किसस 
गंगा की ओर दक्षिणी साग बागान नदी को पानी देता है जो कि 
सिन्ध नदीमें मिल जाती है | इस पर्बतमाला का सबसे ऊचा श्र ग 
१६६०३ फुट ऊचा अनेकों हिम कोषों से आच्छादित है। इन 
नदियों और उसकी सहायक नदियों से काश्मीर एक जलमय 
प्रदेश मालूम पड़ता है। काश्मीर में कहीं जाने' बाली चिसाव या 
सिन्ध जिसे अग्रेजी में [0073 कहा जाता है काश्मीर की 
शई में नहीं बहती उनमें से दूसरीतो लद्दाख व गिल्गित के सीमान्त 
तथा दूसरो जम्मू में बहती है और दोनों का उद्गप्रस्थान मी 
तिथ्बती प्रान्त है। इस ऊपर लिखी हुई सिन्‍्ध नदी से काश्मीर दी 
सिन्च नदी एक प्रथक नदी है जिसके ना। से उस घादी का नाम 
भी सिन्ध घाटी यावराई कहलाता है । 


काश्मीर का जलवायु व ऋतुऐ' 
समुचे भारत की तरह काशीर में ऋतुऐ' नहीं होतीं। 
अथीोत यह जरुरी नहीं है कि आपादू और सावन में वहां पर 
उसी अकार वो होगी शेसी उत्तरी भारत में होती है क्योंकि 
काश्मीर की तराई दक्षिण पश्चिस की तरफ पीरपरणाल नामकी 
पर्बात माला से घिरी हुई है यह प्बेत माला पूर्व से आने वाली: 


न] 


सभी घटाओं को रोक लेती है अतः वहां पर अनियमित झप 
से ही वर्षा होती है विशेष वषो शिशिर ऋतु अथोत मार्च अप्रल 
में ही होती है। कभी यदि घटाएं जोर की आईं तो बह पीरअजाल 
को पार करके काश्मीर के बहुत ऊ'चे २ स्थानों पर बहुत वर्षा 
का सी कारण बन जाती हैं और काश्मीर के उत्तर पूरे में 
में स्थित ऊ'ची पर्वत माला से जा टकराती हैं। काश्मीर के चारों 
तरफ स्थित पवेत शड्ला पर हिमरपात भी अक्टूबर से शुरु होकर 
मार्च तक लियमित हपसे होता रहता है । सवास्थ्यल्ञाभ की दृष्टि से 
काश्मीर में श्रीनगरको छोड़कर शेष काश्मीर की तरह सारे भारत में 
कोई उत्तम पचेतीय स्थान नहीं मिले सकता यूरोप देश के 
रहते बाले लोगों को तो काश्मीर का जलबायु बहुत ही अनुकूल 
पड़ता है क्योंकि मिन्‍म २ प्रकार के बातावरण फो शापते २ 
अनुकूल स्थानों को यहः लोग अपने स्वभाव के अनुसार चुनकर 
निवास करते हैं. पूर्व काल में विदेशी लोगों के काश्मीर में 
घुसने पर बड़ी बाधाए थीं अस्येक्त को फई महीने पे आ्राथसा 
पन्न देकर पास बनवाना पड़ता था। किन्तु कुछ बरसों से यह 
प्रतिबन्ध इृटा दिया गया था छोर यात्रियों की संख्या प्रति दर्ष 
हजारों भें पहुंच जाती थी । लड़ाई के आरण्म होने बाद फिर ९ 
यात्र; लोग कम शाने जाने लगे हैं. । जिस प्रकार बीस व पूर्व 
आन जाने के साग की कठिनाई से यात्रियों की संख्या कम थी | 
इसी प्रकार पाकिस्तान बनने के बाद भी यही अग्रस्था होगए थी। 
रशावल्लपिण्डी तक रेस और फिर श्रीनगर तक तक सोदर ब्वारा 
पहुँचने में बड़ी सुविधा होती थी | केबल ८ घम्दे में अधिक से 
अधिक १६६ मील की यात्रा सोटर से हो जाती थी।अब फिर 
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पठानकोट से : जम्मू तक एक सुन्दर सड़क बसकर यात्रा 

झुविधा हो गई है । परण्तु समय पूरा दो दिल कर्मी कभी र 
दिन तक लग जाता है । रास्ता राधल्पिण्डी जेसा सुन्दर नहीं है 
फिर भी ग्राकृतिक हृश्यों से बहुत कुछ रास्ते की कठिनाई -की ज्ञति 
पूर्ति होजाती हैं। श्रीनगर खय भी 2॥ हजार फुट की ऊंचाई पर 


०५ 


स्थित है परन्तु काश्मीर तराई के समतल मैदान होते के कारण 
जथ जून के अन्त में वहां पर भी तापमान बढ़ जाता है तो लोग 
बहुत से ठण्डे स्थानों पर चत्षे - ने हैं। बहुत ही- ज्यादा धनी. 
लोग औएआंयः यूरोपियन. तो शुल्लमर्ग के सुन्दर पहाड़ पर 
जिसकी छाई ६५८० के लंगभग-है पते जाते हैं.। परन्तु हिन्दु 
स्तानी यार्वियों के लिय्रे विशेष -प्पयोगी स्थान पहलगाम इंद८० 


- पुट माता जाता है। यहीं से. बह लोग अमर साय की यात्रों भी 


्ज 





बड़ी सुविधा से कर सकते हैं। यह दोनों स्थान तो मोटर सड़क 
के मार्ग से श्ीनार से जुड़े हुए हैं. परन्तु कई और स्वास्थ्य 
बधेक स्थान हैं. जिन पर घोड़े और कुली की सहायता से पहुँचा 
जा सकता है । उन में मुख्यस्थान सोचमर्गें है श्रीनगर से ५२ मील 
की दूरी पर है और यह स्थान स्थस्थ्य के लिए सबसे अधिक 
उपयोगी है | शोषियान भी एक और उत्तम स्थान है। कुकरनाग 
अच्छावल वेरीनाग बहुत से सुन्दर स्थान हैं परन्तु बहां पर आधु- 
मिक काल्न की सुविधाए' नहीं हैं ओर साथ ही आबादी भी 
थोड़ी सी वहां के रहने वालों की ही है। बाजार वरगेरह कोई 
नहीं अपने साथ सारी आवश्यक सामग्री छेकर जाना पड़ता है 
यह तो बहुत ही अच्छा हो यदिकाश्मीर का यात्री अपने साथ 
किसीप्रकार के तम्बू या डेरे का अबन्ध रख सके उस से फिर कहीं 
पर उसको कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। मंदान में रवास्थ्यप्रद स्थान 
पर वह बड़ी सुविधा के साथ अपना डेरा लगा सकता है क्योंकि 
सरकारी यात्रीयृह अथवा सार्वजनिक स्थानों की समय पर 
मिलने की कोई लिश्चित बात नहीं रहती । दूसरे स्वाध्य्य के लिए 
जितना अधिक स्वच्छ स्थान हो उतनाही अच्छा है| काश्मीर की 
तशाई में तो कोई भी ऐसा स्थान हू डसे पर भी नहीं मिल सकता 
जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा न हो । परन्तु जहां पर आज 
का मानव समूह जाता है, वहीं वह प्रकृति के रवकूप को भिगाडसे 
पर ब्तारू हो जाता है अपने रहल सहन के ह'ग से उसको बनाने 
का प्रयत्न नहीं करता । यही कारण है कि ल्लोग कभी २ काइमीर 
को गन्दा सिफ श्रीमगर देख कर कह देते हैं । 


हा 
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काश्मीरियों का सामाजिक जीवन 


काशमीर का इतिहास इस बात का ग्रबल प्रमाण है कि 
काश्मीर के निवास योग्य बनने के समय से ही इस भूमि में 
ब्राह्मण धम के अनुयायी केवल ब्राह्मण ही निवास करते थे। 
आज की समाज व्यवस्था को दृष्टि में, रख कर यद्यपि पूर्वोकत 
बक्॒व्य फी सच्चाई में आज कल के कश्मीर को देखने बाले व्यक्त 
के मस्तिष्क में सन्देह अवश्य होगा। परस्तु आचीन काल की 
भारतीय सभ्यता में सामाजिक विषमता का वेखा प्रभाव ने था 
जैसा कि आज देखने में आता है। अथोव आजकल के बढ़े २ 
तगरों की व्यवस्था का अभाव होने के कारण उस समय भिन्‍ले २ 
पेशा करने बालों की इतनी आवश्यकता न पड़दी थी जितनी 
आज, और नहीं आचीन काल का जीवन इतना संधर्ष और 
आवश्यकताओं से पूर्ण था। अतः केषल ब्राह्मणों का आदिम 
काश्मीर में रहता कोई आश्चये या सन्देह की बात नहीं रह 
ज्ञाती है। समय का कुचक्रचला भारत के सारे अदेशों के पंतन 
के साथ २ काश्मीर को भी विदेशी आकासताओं ने अपने 
आधोन कर लिया | जिस प्रकार बाह्मण संस्कृति के सूयोस्‍्त के 
समय बोध संस्कृति को सारे भारत और उसके पड़ोसी देशों ने 
अपना लिया था। उसो प्रकार अब दोबारा हिन्दू धर्मासुयायी 
ब्राह्मण लोगों का मुसलमानों के प्रभाव में आता स्वामाषिक हीं 
था । क्योंकि राजा के मत में परिवर्तित हो जामने से स्वाथसिद्धि 
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जा 


के अतिरिक्त संरक्षण भी प्राप्त होता थ। |, इस कमजोरी के 
अलावा घुस्लिम शासकों की धर्मान्च मनोबृत्ति ने भी सारे उत्तर- 
पश्चिम सें रहने बाले लोगों को धर्म परिवल न करने के लिये 
विवश किया | परिणाम यह हुआ कि काश्मीर में इस सफलता 
से यह काम हुआ कि वहां मुखतमानों की संख्या यदि केवल 
काश्मीर को ही देखा जावे तो ६० अतिशत तक पहुँच गई। 
सार झूप में आज काश्सीर के अन्दर कहलाये जाते बाल्ले सारे 
प्रदेशों को मिज्ञाकर भी कारसीर में ८० प्रतिशव से कम मुसल- 
मान नहीं हैं। आज पबन्ध की सुध्यवस्था के लिये काश्मीर को 
चार विभागों में बांदा हुआ है। जिसमें जम्मू को छोड़ कर शेप 
उत्तर पश्चिसी सीमानत गिलगिव उत्तर पूर्वी सीमान्त लद्दाख और, 
स्वयँ काश्मीर भाषा के बोलने वाले इलाके भें तो प्रुस्तिम जन- 
संख्या ६० से ६५ प्रतिशत तक पाई जाती है। अझथोव काश्मीर 
अथवा इन दो सीसान्‍्त अदेशों में बसने वाले £ फीसदी हिन्दू 
कॉाश्मीः अथवा श्रीनगर के आसपास के ८० मील छम्बे और 
४० भील् चौड़े इलाके को छोड़कर वहां के आदिम निवासी नहीं 
अपितु या तो किसी सरकारी कार्य अथन्रा व्यापार के भिमित्त 
बाहर से जाकर रहनेवाल्ल हैं | काश्मीर स्वय के रहने बाले १०-१४ 
फीसदी हिम्दू जो कि ब्राह्मण जाति के हैं. अबर्य काइमीर के 
आदिम निवासी हैं! उसी प्रकार जम्मू प्रान्त में जो डोगरा 
राजपूत हैं. जिनकी संख्या ३० अतिशत के लगभग है. वास्तव में 
इस आत्त के मुसलमान होने से बचे हुए आदिम निवासी 
हिन्दू हैं । 

उपयुक्त घटना चक्र के आधार पर इतिदास के आदि- 
काल से काइमीर में अनेक सम्यताओं का उदय होता रहा है 


इ्ढे 


परिणामतः आज के काश्मीरी की सभ्यता व संस्कृति ब्राह्मण 
बौद्ध, पुनः हिस्दू और इस्लामी परम्पराओं का सम्मिश्रण ही 
सममभना चाहिए | यह बात प्रथक २ रूप से आहाण, मुसलमान 
ओऔर भौद्ध तीनों ही को देखने से प्रकट हो जावेगी । सर्वे म्रथम 
तो काश्मीर के लोग अपने धार्मिक जीवन में भिन्नता रखते हुए 
भी व्यावहारिक जीवन में जांति पांति के भेद भाव की और 
भारतवासियों की तरह नहीं मानते हैं| माने भी क्‍यों वहां पर 
जातियां हैं. भी कहां ? केवल हिन्दूया मुसलमान यही दो बर्गे 
बहां के निवासी हैं। केवल भोजन बचाने मात्र को छ्लोड़कर शेष 
यासी भरना वर्तान सांजना कपड़ा धोना और सभी जीवन की 
आवश्यकताएं ब्राह्मणों को अअने मुसलमान भाइयों के सहयोग 
से ही पूरी करनी पड़ती हैं। यहां तक कि हिलू मुसलसान एक 
दूसरे के धर्म के आध्यात्मिक उपदेशकों और महात्माओं का 
समान रुप से आदर करते देखे जाते हैं। यह बात भी इस 
धटना से प्रमाणित हो सकती है कि बहुत से धार्मिक स्थान और 
मकपरे काश्मीर में विद्यमान हैं. फिन्‍्हें दोनों ही हिन्दू और 
मुसलमान पवित्र ही नहीं मानते अपितु पूजते तक हैं शीनगर 
से लगभग १०० सवा सौ मील पर कृष्ण गंगा के फिना। पर 
शारदा देवी का मन्दिर एक ऐसा ही मन्दिर है जिसे हिन्दू लोग; 
सरस्वती का मन्दिर और मुसलमान पुत्रदात्री देवी का मन्दिर 
मानकर पूजा करते हैं । इसी भांति भेलम नदी के तट पर श्रीनगर 
में शाहहमदान की खानगांह एक ऐसी ही मस्जिद है। जियारत 
पीर हाजी की बन्दर गाह पर हिन्दू और मुसलमान भक्त हजारों 
की संख्या में एकत्र होकर उत्सव मनाते हैं। यहा तंक कि हिन्दू, 
लोग इसको प्रवस्सेन हितीय के समय में बचवाया हुआ मन्दिर 
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बतलाते हैं। इसी प्रकार बहुत से उत्सव मेल्ले और त्योहार 
काश्मीर के हिंदू मुसलमान मिल जुल कर साथ मनाते हैं. 
इसमें कीई सम्देह नहीं कि ५० वर्षा के राजनेतिक मारत का 
काश्मीर पर भी बड़ा असरपड़ा है हिन्दू मुस्लिम बेमनस्य का विप 
बहुत से दुगगम पर्वतों को पार करने में समर्थ हो गया! है | जिसके 
फस्वरूप इस २० ब्षां में तो बहुत ही विध बंसन किया गया । 
दोनों हिन्दू और मुसलमान आपस में प्रथक होते चले गये । 
तथापि नेशनल कास्फेन्स के सूर्योदय से वह धर्मान्धता का अन्चेश 
पर्याप्त रूप से दूर हो गया है। यहां तक कि नेशनल कार्फेन्स 
के अधिकांश नेतागण कट्टर मुसलमान होते हुए भी हिन्दुओं 
के घामिक उत्सवों!--एवं सामाजिक कृत्यों में, सम्मिलित होकर 
प्रसन्न होते देख गये हैं। और भी ज्यादा ऐसे अवसरों पर 
मुप्तलमानों के धमंग्रन्थों तथा हिन्दृ' घ्म शाझ्लों के उपदेशो' की 
शिक्षा दी जाती है | ईद, शबरात, दीवाली और होली बगेरह 
में दोनों ही धर्मावलम्बी समान हूप से सम्मिलित होते हैं: । 


धार्मिक जीवन में जन्म, विबाह और मृत्यु के समय 
किए जाने वाले तरह २ के अपने २ अकारों में भी यही उपयुक्त 
बात लागू होती है। कुद्ध थोड़े ही से भेद को छोड़ कर सारी ही 
प्रक्रिया दोनों धर्मों में समान रूप से होती है ' इसी प्रकार ऐसे 
अबसरों पर गाए जाने वाले प्रान्तीय तथा ग्रामीण गीत भी एक 
दूसरे के समान ही हैं। सास्प्रदाथिकता का चश्मा आंखों से 
उतार कर अगर आप जरा गहराई से हिन्दू शुसलमानों की 
परम्पराओं का अध्ययन करें तो इनकी एकता और भी पष्ठ 
हूप से बिदित हो सकती है । लगभग सभी लोगों ने जो कि पक 
बार काश्सीर देख चुक हैं यह ध्यान दिया होगा कि हिल्दू 


ईद 


ओर मुसलमान स्त्रियां समान रूप से पढ़ें की विशेधी हैं। केवल 

विवाह के समय दोनों धर्मों में वर बधू इसी समय परम्परा 

की रक्षा के लिये जरा सा घू'बट निकालदी हैं । अभ्यथा सारा 

जीवन दोनों तरफ पति पत्नि उन्मुक्त होकर जीवन व्यतीत करते 

हैं। सामाजिक जींबत में भी सभी को दोनों दही तरफ समान 

रूप से स्वतन्त्रता दी गई है। वेपष भूषा भी कुछ थोड़े से बाहरी 

चिन्हों जेसे दाढ़ी या माथे पर तिलक के अलावा समान ही है 

हां स्त्रियां अवश्य हिन्दुओं में एक विशेष प्रकार का शिरखराण 

खारण करते लगी हैं। जिससे उनकी भिन्नता प्रकट होती है। 

जरा गहरी दृष्टि से देखने से तो वेघ की एकता में कोई सम्देह 

ही नहीं रह जाता क्योंकि बस्त्रों का ढीला हाला जिस में अधिक 

ही बस्तर का प्रयोग किया गया हो स्वाभाविक सा ही है । खाधा- 

रण रूप से कारसीरी लोगों के वेष पर बौद्ध, तुर्की, एवं प्राचीन 
कालकी बाह्ण सभ्यता का अभाव साफ २ दिखलाई देता है। 

यद्यपि वत्त मान काल में सारे भारत के साथ काश्मीरी लन- 
समाज पर भी आधुनिक पाश्वात्य सभ्यता का काफी अभाव 
पढ़ चुका है और पुरुषों के पहलावे में तो पर्याप्त परिवतततन के 
चिन्ह दिखलाई देरहे हैं। यहां तक कि हिंदू और मुसलमानों 

के पहलावे में भेद तक करता कठिन हो गया है । अगस्त ४७ में 
महात्मा गांधीजी तक ने अपनी प्रार्थना समा में आये हुए कार्मीरी 
जनसमूह के विपय में श्रीयशर में यह उद्गार अकट किये; थे 
कि मेरे लिए तो यहां पर हिन्दू मुसलमान को पहिचानना भी 
कठिन है क्योंकि एक से वेष धारण करने पर केवल बाहरी चिन्‍्दों 
के द्वारा ही किसी प्रकार भेद सम्भव था अन्यथा नहीं । 


७ 


प्रत्येक कश्मीरी की पर्याप्त समय से आपस में घार्मिक विभि- 
न्नता के होते हुए भी उन सबमें आधार भूत एकता उसी अकार 
जीवित है जिस तरह शेप भारत में साम्प्रदायिक विभिन्नता रहते हुए 
थी सामाजिक और सांस्कृतिक ऐक्य रहता रहा है। काश्मीर के 
रहने वालों के लिए धर्म एक वेयक्किक विषय रहा है जिसने उन्हे 
भूत कालीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परम्पराओं से विम्युख 
नहीं होने दिया है. । निरन्तर परिश्रम और खावलम्बन पर आधार 
भूत काश्मीरियों का जीवन शास्ति-प्रिय एवं आलन्द पूरक बिताने 
की अभिलाषा से पूर्ण होने के कारण उनकी प्राकृतिक समा” 
नवा मल्ली प्रकार समझ में आजाती है। 


काश्मीर की समस्या 


जहां काश्मीर में हमने एक ओर वह जन-जागरण देखा, जिसके 
साथे में बार-बार आधात सह कर, साम्राज्यवादी षडयन्त्रों और 
साम्प्रदायिक कठ्मुल्लाओंके आन्ति-प्रचार के घृश्न-जालको दूर हृटा 
कर जन-बल एक ठोसचट्रान की तरह आततायीके मुकाबले में 
हृढ़ता से अड़ा खड़ा है, वहां दूसरी ओर हमने वह काश्मीर भी 
देखा, जो अपने कुसंस्कारों, अन्ध परम्पराओं, संकी्णताओं और 
अदूरदर्शिताके कठघरेमें बन्द, वाहरकी ताजी हबा और रोशनी 
से वंचित रो और सिसक रहा है--वेदना या दें से नहीं, 
अपने मिटते हुए बभव और अनीति के प्रसादको हहता देख 
कर | यह है सिखों और हिन्दुओं का काश्मीर। नेशनल काल" 
फरेन्स की स्वाभाविक प्रगति से जैसे वे मनहीं मन छुखी एवं 


श्र 


सम्तुष्ट नही । पर साथ ही वे यह्‌ मी समझ बूक रहे हैं कि जिस 
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डोगराशाही पर उन्हें सिफे इस लिये लाज़ था कि बह हिल्दू! 
है, बह आज्ञ अपनेदी पार्गों एवं जुब्न ष्याइतियों के बोण से 


बेदी जा रही है । 


इतिहासकी दृष्टि से सि्लों औरयुहिन्दुओं को छाश्मीर पर 
गये होना स्वाभाविक ही है | काकी लम्ब अस तक दोनां से यहां 
राज किया है। नील पुराण के अनुसार वत्त मान काश्मीर-तराई 
किसी समय भील थी, जो दक्षु-कन्या सतीके नाम पर 'सतीसर! 
कहलाती थी । इसीके बीच में हरपुख पर्वत था, जिस पा हर 
(शिव) तपस्या करते थे। इस भीलमें अनेक राज्षस विचरा करते 
थे, जो आसपास के आदमियों एवं ऋषियोंको मार डाला करते 
थे। जब बह्याके पौत्र कश्यप ऋषि इधर आये, तो वे राक्ष्सों के 
अस्याचारों से बढ़े छुष्ध हुए। उन्होंने आर्यावत्त के राजा चन्द्र- 
देव को यहां निमन्त्रित किया, जिसने अपने मिन्न नीलनाग की 
सहायता से राज्षसों को पराजित किया (महामारत से १००-१४० 
ये पूर्च ) और बजह्मावर्त (वत्त मान कुरुक्षेत्र ) तथा आर्यावर्त्त 
(वर्तमान कन्नौज ) से लोगों को बुला कर यहां बसाथा | २००० 
है० पू० तक यहां कोई स्थाई और हृढ़' शासन कायम नहीं हो 
सका । २४५० ई० पू० में अशोक की सेसाओं ने इस पर विजय 
प्राप्त कर इसे अशोक के साम्राज्य में मिला लिया। तदुपरान्त 
यहाँ बौद्धमत का इस तेजी से प्रचार हुआ कि ब्राह्मण तक बौद्ध 
प्रचारक बस गये | कुछ समय बाद' इस पर तातवारों का और फिर 
कूनिध्क का अधिकार हो गया । इसके बाद हूणों ने आक्रमण 
कर इसे खूब लूटा-सताया । हा लसांग के कथनानुसार हृणताजा 
मिहिरंशुलने यहां बड़े जुल्म किये | इसके कई बये बाद फिर यहां 
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काश्मीरी हिन्दुओं का राज हुआ | इनमें ललितादित्य ( ७१५४-४२ 
ई०) और अवन्तिबमंन (८१३२-४४ ) ने काश्मीर की काफी उन्नति 
की और यहां अनेक प्रसिद्ध मम्दिश आदि बसबाये। १४ वीं 
शताब्दी तक यहां हिन्दुओ' का राज रहा, जिसके बाद फिर 
पश्चिम से विदेशी जातियो' के आक्रमण आरम्भ हुए। 


सुना जाता है कि ११५९ ई० में जुल्फी कादिर खां ने 
काश्मीर पर हमला फिया और भीषण लूट-आर के बाद ४० हजार 
ब्राह्मणों को कैदी बनाकर ले गया । इससे पथ मोहम्मद गजनबी 
मेभी एक असफल हमला किया था। १३४१ ३० में काश्मीर 
की भहारानी कुटारानी ने; जिसका पति तातारी आक्रमण से' 
भयभीत होकर घिव्यत भाग गया था, अपने सब्जी शाह भीर 
द्वारा पडयस्त्र रुचकर राज्य पर अधिकार कर लिये जाने ओर 
उससे विवाह करने, फे कुचक्र को व्यथ करने के लिये आत्म- 
हत्या कर ली। इसके बाद काश्मीर में शाह मीर के उत्तराधि- 
कादी कई सुल्तानों' का राज़ रहा | फिर कुछ समय तक चार्का' 
( शियाओं ) का राज़ रहा | ज़ब तक कि अकबर की सेमाओं ने 
जीत कर काश्मीर को मुगल साम्राज्य में न मित्रा लिया | मुगल 
शासन में काश्मीरमें शान्ति स्थापित हुईं और इसकी काफी समृद्धि: 
भी हुईं । १७४० के लगभग में अफगानशाह्‌ अहमदशाह दुरानीने 
इस पर कब्जा कर लिया । १८१६ में रणशजीतसिंद की सेनाने 
इस पर कब्जा किया। १८४६ भें सिस्ोंको पराजित कर ईशट- 
इएडया कम्पतती की सेनाओं ले इसे ७५ लाख में जम्मू के दोगरा 
राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। गुलाबसिंह की सुत्यु ( १८६४७ 
ई० ) के बाद रणबीरसिंह ने और उसके बाद प्रतापश्ि|ह (८८४ 
छराष्यमें कई सुधार किये। बत्त मान महाराज हरीसिह (१६२४) 
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का शासन मतिगामी और परम्पशनुवादी व्यवस्था के सित्रा अन्य 
किसी दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं । 


उपयुक्त विवरण से हमें दो वाों का सूत्र मिलता है | पहली 
वो यह कि कश्यप ऋषि बअद्यावतत और आर्यावत्त से जिन 
ब्राह्मणों को छाश्मीर ले गये थे, वे बौद्ध, अफगान, तावर, सिख, 
हिन्दू ( डोगरा ) आदि शासनों में भी पुरोहित के रूप में राज- 
काज से सम्बन्धित रहे | दूसरी यह कि सिख शासन के समय 
तथा उसके बाद में जो सिख सेनिक और नागरिक आदि 
काश्मीर गये, वे वहीं बस गये । इन दोनों जावियोंके लोगों ते ने 
सिर्फ काश्मीर को अपना घरही बनाया, बल्कि परालित और 
अधभिकारच्युत होने पर भी उस पर अपना विशेष अधिकार सम- 
भते रहे। आज भी काश्मीर की ऊ'ची और प्रधान नौकरियां 
ब्राह्मणों के हाथों में हैं तथा पुलिस और सेता में सिख काफी 
हैं'। इसके विपरीत तावार, अफगान, चाक, शिया आदि शुस्तिस 
जातियों ने-जिनके उत्तराधिकारी, गुमास्‍्ते, सेनिक आदि आक्रमण 
की सफलताके बाद काश्सीर में ही बस गये-काश्मीर पर आक्रमण 
कर लूठ-भार और अपदरण आदि किया, जिससे हिन्तुओं और 
सिद्धों में उनके प्रति डुर्भाव और अविश्वास पेदा होगया तो क्या 
आश्चर्य ९ यह दुर्भाव और अधिश्यास आज मी किसी हृद तक 
मौजूद है यह केबल आह्ण और सिस्र नागरिकों अथवा अधि- 
कारियो में ही हो, ऐसी बात नहीं है, कारमीर के अनेक राजाओं 
के आचरणो' में भी इसकी झलक दिखाई देती है। इस स्थितिमें 


यदि सुस्तिम-जनता में जिसकी आबादी ६७ से ६४ प्रतिशत 
तक है छोगरान्शासन और उसका बाहन बने हिन्तुओ और 
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सिखो' के प्रति ज्ञोभ एवं असन्‍्तोष हो, तो आस्वये की क्या 
बात है ? 

तथा कथित कबाइलियो' के आक्रमणो' के दौरान में हुई 
लूट-मार, बलात्कार और अपहरण के जो विवरण हमारे सामने 
आये, उससे यह स्पष्ट है है कि इलके शिकार सिख और हिन्दूही 
ब्यादा हुए हैं। पर इसका कारण सबेथा इतिहास में खोजना भी 
भूल होगी । हमें इसके दो कारण बताये गये, प्रथम तो यह कि 
आक्रमणकारी पूर्वी पंजाब, दिल्ली और जम्मूमें सिल्लो वथा 
हिन्दुओ' हारा मुसलमानो' पर हुए जुल्मोी' का बदला लेने आये 
थे । दूसरा यहू कि पेखा और जेवर वगेरहा ( और ) स्त्रियां 
भी ! सिखो' और हिन्तुओ' के पास ही ज्यादा थीं। जो भी हो, 
इससे मुसलमानो' के प्रति हिन्दुओं और सिद्लो' के दुर्भाव एवं 
अविश्वास में वृद्धि ही हुई और कई नेक दिल मुसलमानो' के 
स्थिति संमालसे के अयन्न भी बेकार सिद्ध हुए | यह देखकर कि 
हम हिन्दुस्थान से आये हैं और हिन्दू हैं यद्यपि हमने इस तरह 
से न कभी सोचा और न किसी से कुछ कहा ही), कई हिन्दुओं 
ने हमसे कहा--आपकसे यहां कुछ देखा सुना ? इन मुसलमानों 
का कोई भरोसा नहीं | ये फिर हमप्र राज करने के स्वप्ल देख रहे' 
हैं । हमारे यह पूछने पर कि केसे, हमसे कहा गया--भुसलमान 
मुसलमान सब एक सलतनत में रहना चाहते हैं। ये सिर्फ 
पाकिस्तान में शामिल ही नहीं होना चाहते बल्कि इसका ख्याल 
है कि बहुसंख्यक होने के कारण काश्मीर इन्हें. मिलना चाहिये 
कौर उस पर इन्हीं का शासन होना चाहिये। हम लोगो' की 
अब यहां खेर नहीं । हमारे मुह से यही निकला--अगर वाकई 
आपकी यहां खेर नहीं और भाग जाना ही आपका एक मात्र 
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कत्त व्य है. तब तो भारत-सरकार शायद बेबकूफ है. कि काश्मीर 
को बचाने के लिये ४ लाख रुपये रोज खर्चे ऋर रही है ! 

हमें ताज्जुब इस बातपर हुआ कि जब सिल्ल और हिन्दू 
राज्यकीबड़ी बड़ी नौकरियां हथियाये बेठे हैं और जिन्होंने बहु- 
संख्यक मुसलमानों को उनके न्याय अधिकार दिये जानेके बदले 
में उनपर होनेवाली जुल्म ज्यादतियों का इसलिये समर्थन किया 
है कि वे विधमियोंके साथ हुए हैं, वे ही आज मुसलमानों को 
शिकायतें करते हैं | काश्मीर के महाराजाने वहां की गरीबीकों दूर 
करने या जनताको सागरिक अधिकार देना तो दूर रहा, उछ 
उसपर नये नये कर लगाये और उन्हें फौजें भेजकर वसूल कर- 
वाया । न माज्ूम कितने तरह की बेगारें आज भी जाकायदा ली 
जाती हैं | कई जगह ( जदाहरणाथ्थ पुन्छके एक गांवमें) तो कहते 
हैं. कि किसी एक व्यक्ति द्वारा कर देने की असमर्थता प्रकट 
की जाने पर डोगरा--फीज ने समूचा गांव ही फृ'क दिया था। 
ऐसे गांव के मुसलमानों ने यदि कबाइलियों का साथ दिया या 
उनके साथ मिज्ञकर हिन्दुओं और सिखों को लूटा, तो इसंमें 
किसका दोष है? आखिर मुसलमान भी इन्सान हैं. और उन्होंने 
भी एक अर्से तक काश्मीर पर राज किया है। अगर वे डोगरा- 
शाही की जुल्म ज्यादतियों से नज्ञात पाने का सोचें, वो उसमें 
अस्वाभाविक क्या है ? 


भारत में जेसी राजनीति मुस्लिम लीग की रही है, वेशी 
ही काश्मीर में अधिकांश हिम्दुओं और सिखों की भी रही है। 
जिस प्रकार भारत में स्वाधीनता के लिये लड़ने बालों में अधि- 
कांश कांग्े सी हिन्दू ही थे और लीगी उसका विरोध करने के 
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युरस्कार स्वरूप सरकार से कुछ राजनीतिक ठुकड़े ण जाते थे 
उसी प्रकार काश्मीर में भी नागरिक अमिकारों एवं जिम्मेदार 
हुकूमत की मांग अधिकांश मुसलमानों ने ही की (क्योंकि डोगरा- 
शाही के अभिशाप का अधिकांश में उन्हीं को शिकार होना पढ़ा 
था ) और हिन्दू तथा सिख (जों अपनी आवादी के अनुपात से 
कहीं अधिक नौकरियां हथियाये बठे थे ) ,बराबर राज्य के साथ 
ही रहे । उन्हें स्वस्थ राजनीति के अभाव में अपने अधिकारों, 
सुख, शान्ति और नौकरियों के लिये किसी संगठित जन-मोर्चे 
की बजाय महाराजा फी कृपा पर ही अधिक भरोसा था। हमसे 
कई मुसलमानों ने यह शिकायत की कि यहां के हिन्दू और सिख 
इसी तरजीद के कारण कभी किसी राजनीतिक तहरीक में काफी 
संख्या में शरीक नहीं हुए । इससे मुसलमानों का उनके प्रति रोप 
होना स्वाभाषिक ही है | पर जहां जड्ां कबाइलियों का अधिकार 
हुआ और मदाराजा का हाथ हिन्दुओं एवं सिल्लों की रक्षा नहीं 
कर सका, वहां वे स्थानीय मुसलमानों की दया पर ही छूट 
गये । कुछ को इस स्थिति में अपने जान- माल से हाथ धोना 
पड़ा और कुछ की स्थानीय आबादी ते अपने ग्राणों को जोखिम 
में डान् कर भी रक्षा की । ऐसे अनेक हिन्दू और सिख, जो कुछ 
तो मजबूरत और कुछ बाद में स्वेच्छा से मुसलमान हो गये हैं, 
शव घापस अपने धर्म में आने को तेयार नहीं। उन्‍हें भय है कि 
गैरमुस्लिम होकर वे अधिक दिन मुस्लिम“गांवों में सुरक्षाप्‌ेक 
नहीं रह सकेंगे । 

काश्सीर गांवों की छूट का वर्णन, जो बहुत कुछ पत्रों में 
आ चुका है, यहाँ असामयिक दी नहीं अरुचिकरसा भी प्रतीत 
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होता है। इसमें कोई सम्देह नहों कि जब कबाइलियों ने 
मुजफ्फराबाद' पर आक्रमण किया, तो उनका मुख्य उ्ेश्य 
हिन्दुओं और सि्रों को ही छूटना-मारना था। इसीलिये उनका 
नारा था सरदार का सर और हिन्दू का जर ! हमारे सामने 
ऐसे दुबद उदाहरण आये, जहां (विशेष तौर पर सुजफ्फराबाद 
ओर बारामूला में (कई स्थान्तीय मुसलमानों ने लीगी गुर्गों के 
बहकावे में आकर कबाइलियों का साथ दिया। अनेक स्थानों में 
लूट में भी वे शामिल थे | ज्ञीग को हिमागती जिस डोगरा शाही 
से मुसल्षमानों को उद्धार करने का दस भरते हैं, उसी डोगराशाही 
के टुकड़ों पर पलने बाले अनेक लीगी अधिकारियों ने गेरमुस्लिम 
जनता को छूटने-मारते की पाकिस्तानी योजना की रूप रेखा 
बनाने में मदद की है और हमला होने पर न सिर स्वय॑ ही, 
बहिकि अपने अमले के साथ कवाइलियों के साथ शिरकत भी 
की है। रेवेन्यू, जंगलात और पुलिस विभागों के अनेक उच्च 
पदाधिकारियों को इन जुरमों में गिरफ्तार किया गया है। अब 
तक उन पर केसा मुकदभा चलाया जायगा या उन्हें क्‍या सभा 
दी जायगी इस सम्बन्ध में हमारे सुनने में कुछ नहीं आयथा। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे मुसलमानों की संख्या अधिक 
नहीं है, पर इसके जुरमों का गुरुत्व काफी बढ़ा है ।ज्ञित ऊ'चे 
और जिम्मेदार पदों पर ये थे, उनके अधिकारों का सर्वथा 
दुरुपयोग कर और जिस राज्य के टुकड़े पर ये पत्ते रहे थे, 
उसके प्रति ममकहरामी कर इन्होंने काश्मीर के लोगों में हिन्दू 
मुध्तिम बिद्ने घ का वह जहर भरा है, जिसके दुष्परिणाम की अभी 
केबल कह्पनी ही की जा सकेती है। इन्हीं के जहरीले प्रचार का 
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फल नेशनत्न-कान्फें स को आज भोगना पड़ रहा है। जिन स्थानों 
को भारतीय सेना ने कबालियों को भगा कर वापस अपने 
अधिकार में ले लिया है, वहां लीग के अनेक प्रचारक हिन्दुओं 
के वापस बसाये जाने में तरह-तरह की बाधाए' खड़ी कर रहे हैं । 
एक तो वह लूट-सार के कारण अपने घर-गांव छोड़कर भागे हुए 
हिन्दू और सिख स्वयं अपने पुराने स्थानों में जाकर फिर आबाद 
होने को उत्सुक एवं राजी नहीं, फिर कतिपय मुसलमानों के रख 
से तो वे और भी अनिच्छा दिखाने लगे हैं | कई जगह स्थानीय 
मुसलमानों ने अपने हिन्दू और सिख पड़ोसियों का जो माल लूहा 
है, वे उसे वापस करने को तेयार नहीं। यदि नेशनल कार्फ स, 
जो आजकल काश्मीर का अन्तरिम शासन संभाले हुये है, उन्हें: 
लूट का माल लौटाने के लिये मजबूर या राजी करती है, तो 
लीग की तरफ से कहा जाता है. कि महाराजा के हिन्दू नौकर 
मुसलमानों पर असाधारण जुल्म ज्यादतियां कर रहे हैं' जिससे 
मुसलमानों को काश्मीर छोड़ने पर मजबूर होना पढ़ रहा है । पर 
सचाई यह है कि इन बदमाश ओर लुटेरे अश्तमाणों के साथ 
भी नेशसल कान्फोेंस बड़ी नरमी और समभद्वारी से पेश आरही 
है। हमने जब उसके कुछ मंत्रियों से इस रुख के पुनवास की 
व्यवध्या में बाधक होने की बात कही, तो वे बोले निःसम्देह इससे 
काये उस गति से तो नहीं हो पा रहा था जिससे कि होना 
चाहिये। पर हम मुसलमानों के साथ इसलिये भी जान घूम कर 
सख्ती नहीं कर रहे कि कल यदि जनमत-संग्रह हो, ती उन्हें: 
अपने सहरधर्मियों को बरगलाने का यह नया बहाना न मिल्ले ! 
इससे एक ओर जहां हिन्दू और सिख नेशनल कांम्कॉस की 
नीति से जरा असन्मुष्ट हैं. वहां मुसलमानों पर कोई खास असर 
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पड़ा नहीं देखा गया । सनकी राजसीति के पीछे एक शरारत परी 
स्वार्थ नीति है जिसका सचाई, ईमानदारी और भलम' साहत से 
कोई घास्ता नहीं | नेशनत्ञ कारम्फ स को जिसे एक ओर महाराजा 
की संक्रीण॑ता के कारण अभी पूरे शासनाधिकार भी आप्त नहीं 
हैं और दूसरी ओर जनमत संग्रह में मुसलमानों के विद्रोह के 
डर से उनके साथ जायज सख्ती भी नहीं की जा रही, जिससे 
हिग्दुओं एवं सिस्तों में असम्तोष ही नहीं, कान्फ्रस के मुस्लिम- 
पक्नीय होने तक की बात कही जा रही है। इस संप्रय जिस 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. उनकी बाहर के जोग 
ठीक ठीक कल्पना भी नहीं कर सकते। आज उसके सामने दो 
विकल्प हैं| नुखलमानों पर सख्ती कर हिल्दुओं और सिल्लों को 
लूटा हुआ मान पापस दिलाना या काश्मीर को पाकिस्तान में 
जाने से बचाना | पर इसका मतलब यह नहीं कि हिन्दुओं और 
सिर्खों का लूटा हुआ माल मुसलमानों से वापस दिलाने की 
कार्मेंस ने कोई चेष्टा ही न की हो । यह माल कबाइलियों द्ारा 
लूठे गये माल का एक बहुत छोटा सा अंश ही था लोगों को 
समझा बुझाकर इसे वापिस दिलाने के लिये कान्कस ने प्रयत्न 
किया है. और इसमें बह सफल भी हुईं है। इसी प्रयत्न के 
फक्षस्वरूप अब कई स्थानों पर मुसलमान स्वयं आगे आकर 
लूट का मात लौटा रहे हैं । 


काइमीर से लौटने के बाद एक प्रश्न जो अकसर इस से 
पूछा गया और आज भी पूछा जाता है, बह यह्‌ है. कि काशमीर 
में यदि जनमत संग्रह हो, तो वह भारत के साथ रहेगा या 
पाकिस्तान के साथ ९ जो छुछ हमने काश्मीर में देखा-सुता और 
लोगों से पूछ पाक की उसके आधार पर हमें तो अधिकांश लोग 


छेक 


मेशलल कास्णेंस और शेख अब्दुल्ला के पक्ष में ही नजर आये। 
ज्ञेसा कि हम पहले कह आये हैं अरथनीतिक दृष्टि से काश्मीर 
की अम्तित्य-रक्षा के लिये हिन्दुस्तान के साथ उसका सम्बन्ध 
रहना जरूरी सा हो जाता है। यह मसला साम्प्रदायिक कदापि 
नहीं है । पर एक खतरा नत्रर दिखाई देता है। बह यह कि लीग 
के गुप्त और प्रकट रूप से होने वाले जिस प्रचार काये का हमें 
काश्मीर में परिचय मिला और जिसका उत्तर-पश्चिम सीमा-गन्स 
में प्रयोग किये जाने की बात हमने सुनी है, उससे हमारी यह 
आशंका है. # असत्य और अद्ध सत्य द्वारा ज्ञीग वाले काश्मीर 
के भोले मात्ते लोगों को घोखा शायद दे सकें । उदाहरण के तौर 
पर यदि उत्तर पश्चिस सीमान्य की तरह काश्मीर में भी थे 
मतदावा के हाथ पर कुरान रखकर उससे कहें कि यह कुरान 
और नबी को रजील करने वाल्ले काफियें के साथ रहना चाहते 
हैं. या अपने हम मजहब पाकिस्तानियों के साथ, तो .ताब्जुब 
नहीं कि अज्ञ और धमंभीरु ग्रामीण भुसल्मान इस प्रोपेगंडा 
की शशरत के शिकार हो जाये साथ ही हमें यह भी विश्वास 
है कि नेशनत्त कान्फे स इस शरारत से वहां के सुसलमानों को 
बचाने की चेष्टा अवश्य करेगी। इसके लिये कान्फस के हाथ 
मजबूत किये जाने चाहिये। और वह तभी सम्भव है जब कि 
शासन की पूरी जिम्मेदारी और पूरे अधिकार कान्फोंस को 
सौंप दिये जाये | आज तो महाराजा और भारत सरकार का 
मतभेद तथा आशकाए' इसमें बाधक सिद्ध हो रही हैं। पता 
नहीं इनसे वे कब मुक्त होंगे । 


न्‍सिलमप+बालक धार सास 0+०नमा०० कफ फेकी, 


काश्मीर का मन्त्रि मसडल 
>> ब््ड 

आज संसार का कौनसा ऐसा शिक्षित मानव होगा 
जिसने भारत की सख्ग्रेमूमि काइसीर का नाम न छुना हो। 
भारतीय जन सम्ताज के लिए तो काश्मीर का स्थान वेसा ही है। 
जैसा कि मनुष्य शरीर में गल्ले से ऊपर के भाग का हो सकता है। 
काश्मीर के मनोहर उपबन वाटिकाऐ' रमणीय उधान, प्राकृतिक 
विशालकाय छुन्दर और निमल स्रोत एवं भरने, बड़ी २ भीक्षों, 
कौनसा ऐसा सहृदय प्राणी होगा जिसे वह आक्ृष्ट न करें ९ 
भारतीयों के लिए ही नहीं सभ्य संसार का पत्येक व्यक्ति भारत 
में आकर भी यदि काश्मीर न देख सका तो यह उसका दुर्भाग्य 
ही समझना चाहिए। आज यदि कोई व्यक्ति संसार के किसी 
दूर कोने में जाता है तो सर्वे प्रथम उससे यही पूछा जावेगा कि 
क्या तुमने महात्मा गान्धी को देखा था? और क्या कभी तुम 
काश्मीर गये हो ? यह दूसरा प्रश्त होगा । 


काश्मीर यद्यपि भारत की ५४२६ देशी रियासतों में से एक 
रियासत है जो कि भारत भूमि के मस्तक पर पूर्व से पश्चिम 
तक ८४४७१ वग मील के क्षेत्रफल का बिस्तार लिए हुए अन्य 


सभी रियांसतों से भूमि की दृष्टि से बड़ी है। इसका शासक हिन्दू 
होते हुए भी यहां पर जनता का बहुमत इस्लाम धर्म का अनुयायी 
है ! और कुल जन संख्या का तीन चौथाई भाग मुसलमान होते 


है, 


हुए भी वहां का मुसलमान अन्य स्थानों के रहने वाले शुखलमानों 
की भांति पम्ीन्ध नहीं हें। १६७४१ की जन गणना के अनुसार 
कुल जन संख्या 9०,११,६७६ थी जिसमें से ३९,०१,२४७ मुसल- 
मान ८,०६,१६३ हिन्द, ६५,६०३ सिख ४०, ६६६, बौद्ध भीर 
४,६०७ अन्य पर्माचलमग्बी थे। प्राचीन काल से काउग्ीर का 
शासन हिन्दू धर्मावलम्बी राजाओं के हाथ रहा था यह ते 
इतिहास से ही पाठकों को विदित हो चुका है। अशोक के समय 
यहां पर बौद्ध धर्म का अचार किया गया था और १४८८ में मुगल 
सजाद अकबर ते काश्मीर को पूछ रूप से झआपते पूृथ कालीन 
मुगलपान शासकोंसे छीचकर अपने साम्राज्य का अज्ठ बना लिया 
था ! औरइजेब की मृत्यु के पमय १७०७ से कुछ फाल बाद तक 
४७४६ तक सुगलबंश के आधीन रहकर काश्मीर फिर अहमसदशाह 
हर्रानी एक अफगान शासक के हाथ में चला गया था। जिसको 
१८१८ से सिक्ख महाराजा रणजीत सिंह ने जीव कर अपने 
राज्य का अछू बना लिया था | अधिक समय तक सिल् राज्य 
भी न रहसका और १८४६ में सिखा ग्री पराजय होजाने पर 
लाहोर की सन्धि में १ करोड़ रुपये के बदले में काश्मीर ओर 
५जाब फा सिंध तक का इलाका अ» जो के हाथ में जला गया । 
जिसको तत्कालीन जम्मू के जागीरदार और महाराजा रण॑जीत- 
सिंह के एक योग्य सेनापति एवं अं. जो के कृपापाध महाराजा 
गुलाबसिंद ने ७४ लाख रुपये ,नद्यद देकर फास्मार के इलाके 
को अपने अधिकार में कर किया था थही गुलावसिट हैं जिमके 
'बन्शज काश्मीर पर अभी तक राज्य करते रह 8 । मे. राजा 
'हरीसिंद चोथे राजा हैं और उसके पुत्र बस मान वर्धालिक 
,गसक कु बर कण सिंह पांच फासक समन जा सकते हे 
रा हा 


पर 


हैः 


१५ अगस्त १६४७ से पू्च सप्री रियासता की आंति 
कारमीर को भी अंग्र जी सत्ता का संरक्षण आप्त था अतः कोई भी 
साम्प्रदायिक या राजनेतिक उपद्रव या तो होता ही नहीं था 
अथवा अंग्रेजों की शक्ति से दवा किया जाता था। अंग्रेजी 
सरकार के स्वार्थों में किसी प्रकार की हानि यदि न हो तो उन्हें 
उपद्रब से कोई खास मतलब मी नहीं रहता था| पिछले १४ वर्षो 
से भारत की राजनेतिक जागृतिका कारमीर पर थी अच्छा प्रभाव 
पड़ा और कुछ नौजवानों ने स'गठित होकर आज की इस 
मेशनत्र कास्फ नस को जन्म दिया । जो कि बालक अवस्था से 
इस प्रोदावस्था को श्रीअव्दुल्ला के नेतृत्व में ग्राप्त हो चुकी थी ! 
शजनेतिक आन्दोलन २-३ वर्षों से काफी जोर पकड़ चुका था 

तमे में ही कूटनीतिन्न अंग्र जो ने भारत का विभाजन करते में 
ही अपनी स्वार्थ सिद्धि समक पराक्रिस्तान और हिन्दुस्तान में 
भारतपृप्ति को बॉट दिया । क्योंकि देशीरियासतें अत जोंकी गासता 
में शेप भारत की तरह ले थीं इसीलिए अपने आपसी समझौनों 
द्वारा अंभेजी सत्ता के भारत में से जाते ही य रियासतें मे 
खतस्पर होगई' । अब जसा वह चाह पाकिस्तान के साथ अपना 
सम्बन्ध रखे गाहे हिम्तस्तान के अथवा स्वनम्त्र रूप में रह 
सकती थी। इन दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 
बहुत सी श्यासतों ने दोनों में से किसी एक का आश्रय महण कर 
लिया था। हिन्दुललान के विशालकाय होन के कारण अधिक 
रियासत्तों ने हिम्दुस्तान के साथ सन्धि करली परन्तु सुसतमामी 
कुछ रियासतों ने हिन्दुस्तान में होते हुए भी पाकिस्तान से मिलता 
चाहा जिसका वहाँ की रहने वाली जनता द्वारा विरोध किये 


ऑि 


जाने पर अन्त में भारत से ही उनको भी मिलना पड़ा हैदराबाद 
में जो सघर्ग चला बह भी सबकी मालूम ही है और यह सर्वथा 
वहां के शासकबर्ग की पाकिस्तानी मनोब्रत्ति के कारण था, जनता 
का बहुमत भारत के पत्ष में था अतः भारत सरकार ने से निक 
कार्यवाही से उस उपद्रव को पुष्पावस्था में ही समाप्त कर दिया । 
रहा काश्मीर वहां के अदूरदर्शी मन्त्रीमण्डल एवं स्वय॑ महाराजा 
की नीति कुशलता न होने के फलस्वरूप पड़ौसी पाकिस्तान के 
निवासी और महाराजा के विरुद्ध रहने वाले जन समूह ने 
घड़यम्त् रचकर काश्मीर पर हल्ला बोल दिया। यदि पहिले से 
ही काइमीर की कनता की सहानुभूति आ्राप्त नेताओं के सहयोग 
से वहां के शासक, जनमत के अपने पक्ष में करते तो न उन्हें, 
कवालियों का शिकार बतना पड़ता और न हिम्दुस्तान की 
सहायता की भीख मांगतती पड़ती । हिन्दुस्तान की सहायता यद्यपि 
किसी बुरी नियत से नहीं दी गई तो भी लोगों को यह अनुमान 
करने के लिए अवसर प्राप्त होगया है कि यदि भारत सरकार 


अपना कुछ स्वार्थ न देखती तो जनमत गणना के आधार पर हू « 


काइमीर का स्थायी रूप से भारत में मिलने की शर्तें को क्‍यों 
स्खती ९ और क्यों अतुल धन-राशि खचे करती ? क्योंकि 
जमभत भारत के ही पत्त में होगा इसका निश्चय होना! 
ते! कठिन ही नहीं इस हालत में असम्भव ही है जबकि श्रभी 
तक यही निरुचय नहीं हुआ कि ऐसी हालत में जसनमत लिया' 
भी जायगा या नहीं | तब फिर इसने अधिक मंहरे सौदे को 
करना जिसमें हमें यह भी सम्देह हो कि पेसे भी हमारी जेब से 
निकल जायेंगे और सौदा भी हाथ नहीं आवेगा हमारी समम्द 


। 


पे 


में तो नहीं आया । शायद यह भी राजनीतिज्ञता की कोई चाल 
हीं हो | काइमीर के रहने वाले हिन्दुओं का दृड्षिकोशण सर्देव 


ही बहां पर होने वाली राजनैतिक जाग्रति के विरोध में रहा है 
अतः मुसलमानों की दिल्ली हमद्दी तो न बहां के शासक को 
ओर नहीं वहां रहनेबाली हिन्दू जनता को प्राप्त होसकती है । यह 
ठीक है कि आड़े वक्त में जिस प्रकार शेख अबदुल्ला के नेद्त्व 
में काशमीरी मुसलमान जनता ने हिलू रक्षा का ब्त लिया था 
लसे उन्हों ने बहुत अंश तक निभाया और ऐसा निभाया कि 
जिसका उदाहरण और कहीं मिलना तो कठिन है परन्तु सरहद 
के खान बन्धुओं में ज्यादा गौरव के साथ मिल सकता है। किसी 
विशेष परिस्थति के वश में यदि कोई काम न किया जावे बोह 
उतना प्रश'सनीय नहीं हो सकता जितना कि किसी बुरे कार्य क 
अपने दिमाग में भी न लाना हो सकता है। फल्लस्वरूप काश्मीर 
को मुस्लिम व हिन्दू दोनों ही का मिलकर बहुमत हिन्दुस्तान के .. 
पक्त में होने के कारण उन्होंने पाकिस्तान में मिलना खीकार 
ले किया। पाकित्तान के पत्ष में रहने वाली काश्मीरी जनता जो 
कि पहली की अपेज्ञा लगएय थीं अपनी उद्देश्य पूर्ति को न 
देखकर धर्म की आढ़ लेकर अपने समान धर्मावलस्बियों से 
सहायता मांगकर एक शरत्र्‌ सेला का हूप घारण करने लगी। 
ओर पाकिस्तान अपनी आकांक्षाओं को इस प्रकार पू््ति देखकर 
उस इकठु हुए धर्मान्ध सप्तानवर्मियों का सप्री प्रकार से 
सहायक होगया । इस अकार के आक्रमण में इन घमोन्‍्ध मुसल- 
मानों ने जो अत्याचार किये वह पंजाब और नौआखली के ही 
झमकत रखे जा सकते हैं पाकिस्तानी पड़यन्त्र को दृष्टि में रखकर 


| 


ही आपत्तिकाल में महाराजा काशी: ने हिन्दुतान से सम्धि, 
करश्ली और काश्मीरी अजा की र५7 के लिए सहायता मांगी | 
अबतो काश्मीर की सभी प्रकार की व्यवस्था में भाग लेने का 
क्राश्मीर के शांसक के स्थान पर भारत सरकार का कत्तब्य और 
उत्तर दायित्व होगया । 

नेहरू मन्त्रिमण्डल की सलाह से महाराजा हरिसि्‌ ने 
काश्मीरी बहुमव के प्रतिनिधी शेखसाहब को बुला कर वहां पर 
एक मन्त्रिमएडल्ल बनाने का अस्ताव रखा और स्वयं शेख साहब 
को उस मम्त्रिमण्डल्ञ का प्रधान मम्त्री बना दिया। अन्य भरि 
गण भी जनता की सहालुभूति आप्त व्य़ि हैं. जिनका संक्षेप से 
परिचय निम्न लिखित है । 


व 


१--अधान मन्त्री शेखअब्दुल्ला का अन्‍्म श्रीनगर के सभीष 
सौर नामक गांब में १६०४ में हुआ था। माता पिता की बाल्य 
काल में ही मृत्यु हो जाने के कारण घरेलू व्यवस्था ठीक न रहते 
हुए भी परिश्रम से स्थानीय स्कूलों सें शिक्षा प्राप्त करके ऊ'ची 
कक्षाओं में अध्ययन के योग्य बनते ही आप अलीगढ़ के मुस्लिम 
विश्वविद्यालय में आकर प्रविष्ट हो गये थे । जहां से उन्हें" १६३० 
में एम० एस० सी० की परीक्षा में उती् होते ही श्रीनगर के 
सरकारी स्कूल में अध्यापक का स्थान मिल गया था। सब १६३ १ 
में सरकार बिरोदी आन्दोलन में आपको गिरफ्तार करलिया गया 
भा + और बाद में रियासत में बग़ाबत फेलाने के अपराध में 
६ बर्ष की कठोर कारागार यातना सहनी पड़ी। जब से परिड्त 
सेहरू का प्रभाव राजनैतिक जेन्र में बढ़ा, स्वाभाविक ही था-क्ि 
कि शेख अच्दुज्ञा पर भी इनका अभाव पढ़ता। से प्रथमतों 


अंधे 


नेहरू जी की काइसीर में रुचि और दूसरे उनकी पत्ञघात रहित " 
मनोश्रत्तन शम्य अब्दुल्ला को नेहरू जी का भज्ञ बना दिया। 
जिसके ऋरण देशीराज्य परिषद का कई बार अध्यक्ष पद पर 
सफलता के साथ काम कर्ता दोनों की मित्रता में और भी 
आधिक सहायक होगया । शेबअबुल्ला हिन्दी के प्रेमी हैं जब 
कभी अध्यक्ष पदके भाते उन्होंने देशी पज्यपरिषद में हस्ताक्षर किये 
बह एक अच्छे हिन्दी जानने वाले से कम्त अच्छी हिस्दी में नहीं 
होते थे । आपके ही नेतृत्व में आज जनप्रिय सरकार काम चला 
रही है । 

२--अप प्रधान मम्त्री- गुलाम मोहम्मद बर्शी आपका जन्य 
१६०७ में काइमीर भूमि में हुआ | सब्‌ १६३१ में हो आपने भी 
जनअन्दोलन में भाग लेना आरम्भ किया था । आप शेख साहब 
के दार्येहाथ कहे जाते हैं। आप मिन्न २ अपराधों में ४ बार गिर- 
पतार किये गये, आपही शेखसाहव की अलुपस्थिति में उनका कार्य 
सम्पाला करते हैं आज आपके पास उप प्रधान एवं गृहमन्त्री पद 
का भार है | 

३--पिर्जी मोहम्मद अफजल वेग को जन्म १६०६ में श्रीज- 

गए जिले की अनम्गनाग (इस्लामाबाद) तहसील में हुआ था 
सन्‌ १६३२ में बी० ए० पास करके अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 
आपने कानून की शिक्षा प्राप्त की, भाप यद्यपि पुराने राजनैतिक 
कार्यकर्ता नहीं हैं तो भी बाद में आपने क्ाश्मारी जनता और 
तिधेश रूप से वहां के किसानों की उल्ततिका बीढ़ा उठाया था। 
आज आपको माल मन्त्रीका पद दिया गया है । 


श्डू 


४-सरदार बुद्धसिंह जी भी एक योग्य अबन्धक तथा शेल- 
साहब के बहुत से झिख मित्रों में से एक हैं। आपकी आयु इस 
समय ७० बष से भी अधिक हो चुकी है। आपको स्वास्थ व 
पु$नर्निवास विभाग सौंपा गया है। पहले भी आप महाराजा की 
सरकार के माल मंत्री पद का काम बड़ो सफलता से ऋर चुके हैं। 
_. #४#--शुलास मोहमद साहिब भी एक जर्नाप्रिय व्यक्ति हैं 
इन्हें १६४० में राज्य की धारा सभा में नेशनल कान्फ्रेम्प की 
तरफ से उ्पनेता (0०900 8०एशप्ट) चुना गया था। (काम्सी- 
र छोड़ो) आन्दोलन के समथक के रूपमें आपने बहुत ष्यादा 
भाग लिया था | आज कल आप विकास मन्त्री (८ए८।७[॥॥६॥)) 
विभाग को सम्भाले हुए हैं । 

६--श्यामल्ञाल सर्राफ एक व्यावसायिक अजुभव आपत 
योग्य व्यक्ति ब्राह्मण जातिके हैं । शेखसाहब के काश्मीरी आहणों 
में से एक मित्र हैं. और शेख साहब के सहपाठी रह चुके हैं। 
“काश्मीर” छोड़ो अन्दोलन में आपने भी अमुख भाग लिया था । 
आज कल आप खाद्य-सन्त्री पद पर कार्य कर रहे हैं | 

७--श्री गिरधारीलाल डोगरा जम्मू प्रान्त के रहने वाले 


ज्ोगरा जाति के हैं। जम्मू प्रान्त में साम्प्रादायिक विष का ने 
फलते देला आपका ही कठिन परिश्रम था। १६४१ में आप जम्मू 
प्रान्त से काश्मीर नेशनल कान्फेन्स दी काय कारिणी के सदस्य 
बनाये गये थे। अथशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान आपका बड़ा गदर है 
और उसी विभाग अर्थात्त्‌ अथ मंत्री पद को छाप बड़ी सफलता 


से चला रहे हैं ! ह 





४ 


संयुक्ष शष्ट्‌ संघ और काश्मीर 


४32० 
३ 
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काश्मीर को आक्रमणकारियों के विरुद्ध सधष करते 
हुए आज पूरा ढाई वर्ष हो चुका है और भी न जाने कितना 
समय बीत जायगा किन्तु अब तक भी कोई ऐसे लक्षण नहीं 
दीखते कि विश्व शान्ति के लिए दावा रखने वाली संयुक्त राष्ट्र 
संघ संस्था के ठेकेदार लोग कोई ऐसा संकेत देते जिससे यह 
जाना जा सकता कि उनमें काश्मीर की गुत्यी को सुलकाने की 
योग्यता और इच्छा ईमानदारी से लोग जान सकते। इसके 
बिल्कुल उल्टा ही परिणाम यह निकला है कि ज्यों २ हमारे देश 
के कर्णधारों से मानवता के. आधार पर कोई कार्य करने का 
प्रयत्न किया उसको कमजोरी समभकर उसका दुरुपयोग ही 
किया गया 'मर्ज बढ़ता वी गया ज्यों ज्यों दबा की' बाली कहाथत 
शत अतिशत काश्मीर के विषय में तो तथ्य ही प्रशाणित होगई। 
कांश्मीर की समस्या दित्त व दिन अधिक ही उल्लमती जारही है 
और आज संयुक्त राष्ट्र स'घ के समत्त जाकर तो और भी अधिक 
जदिल बन्ताई है यह इसी बात से प्रमाणित है कि जो कमीशन 
पश्चिम के महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रतिनिधी बनकर भारत में 
कोश्मीर की समस्या को सुलमाने आया था बह भी असल 


होकर लौट गया। यह केबल खेदका ही विषय नहीं अपितु 
के 


लज्जाप्पर भी है कि इन लोगों में यदि कुछ करने की ऋमता नहीं 
तो ऐसा बढ़ा होंगे क्यों रच रख्खा है | 


भारतस जीटफर जाते हुए काश्मीर क्रीशन के सदस्यों 
ले जो त्रक्तत्य दिया वह एक अकार का, उनके सवा वष भारत में 
रहकर काश्मीर समस्या को सुलमाने के अयत्नों का कौय विवरण 
ही था । परन्तु उसका साफ साफ मतलब यह था कि पाकिस्तान 
ओऔर भारत के आपक्ष के असहयोग के कारण ही लोग सरल 
नहीं हो सके | और यह सच्चाई से देखने पर एक प्रकार का 
अभियोग लगाया गया था कि उसके काइमीर गुत्थी को 
सुल्काने बाले प्रम्तावों को कमी भारत और कमी पाकिस्तान ने 
अस्वीकार करके उसके कार्य को कठिन बना दिया है। कितला 
सुन्दर होता कि अगर यह कमीशन जिस प्रकार चिकित्सक 
बलकर भारत आया था वास्तव में रोग जध्यज्ञ होते के कारणों 
पर ध्यान देता नाक ऊपर से ही वाह्य लक्षणों के चक्कर में 
फंसकर अपना समय नष्ट करके रोगी को दोषी ठहराने लगता | 
पंडित नेहरू ने कई बार काइमीर कमीशन के प्रश्नों का उत्तर 
देने हुए उनके प्रयत्न की सराहना भी की है परन्तु साथ ही में 
उन्होंने यह भी कहा कि कमीशन समभोता कराने की भरसक 
चेष्टा कराते हुए भी पथश्रष्ट होगया है दो वर्षों में एक बार भी 
वास्तविक प्रश्न पर कमिशन ने नतो अपने को केन्द्रित ही किया 
और न उसके ऊपर कभी स्पष्ट रूप में अपने विचार ही प्रकट 
किये । प्रश्न स्पष्ट था कि काश्मीर की जनता और इसके प्रति- 


निधियों ढारा आपत्काल में रक्षा के निमित्त भारत काश्मीर में 
अपनी सेना सहित संहायता करने गया है फिए पूछा जाय कि. 


श्प 


काइमीर में णकिम्तान क्या करने गया और वयों अथी तक उसमे 
अपनी सना कार्मीर में रख छोड़ी है ? अगर किसी शान्ति के 
हकदार में शक्ति है तो वह पाकिस्तान से इस बश्त का उत्तर 
मांगे और काश्मीर से अपनी सेना को हटाने का तुरन्त आदेश 
देवे । एक स्पष्ट बात को इधर उधर की बातें मिलाकर कमिशन 
ने अस्पष्ठ बना दिया है। यातो बास्तव रोग कम्रीशन की समझ 
सें नही आया अथवा जान बुककर रोग को बढ़ने की नियत से 
मर्ज कही था और इलाज कहीं किया गया इन दो बातों को 
छोड़कर ऐसे बुद्धिमान डाक्टर से और क्‍्य आशा की जा सकती 
थी | साथ ही अपनी दुर्नीति की आड़ में असफल्नता का दोष 
रोगी को देने से तो बाद की बात ही सम्भब जान पड़ती है इस 
प्रकार सफल होने की कटपता भी नहीं की जा सकती है । 


काश्मीर कमीशन का अन्तिम प्रस्ताव यहीं था कि भारत 
ओर पाकिस्तान दोनों ही काश्मीर के कगड़े के निबदारे के लिए 
एक पहच की नियुक्ति को स्वीकार करलें यही बात अमेरिका के 
राष्ट्रपति ट्र मैन और जिटिश प्रधान मन्त्री एटली द्वारा भी समर्थन 
की गई थी। परुतु जिस भारत सरकार ने वहां के वधानिक 
सर्वे सर्वा महाराजा हरिसिंह या बहुसत जनता के श्रतिनिध्नि 
शेख अब्दुल्ला द्वारा अस्तावित काश्मीर को भारत में केवल उन्ही 
की इच्छा से मिल्रा लेने को भी जनमत की ही शर्तगर बसा करने 
का बचन दिया है वह इस प्रकार के अनर्गल् प्रस्ताव को केसे 
स्त्रीकार कर सकता है कि कोई एक व्यक्ति चाहे वह कितना भी. 
प्रतिष्ठित बुद्धिाआान और एच व्यक्ति क्यों न हो ४० लाख जनेत 
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की इच्छाओं के जाने बिसा अपने निशेय से उनके माग्य को 
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फैसला करने का अधिकारी हो सकता है ? अतः भारत और 
काश्मीर दोनों के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करता रूम्भव 
नहीं था। पिछले बर्ष काश्मीर नेशनल कान्फरेग्स के बापिक 
अधिवेशन में माषण देते हुए काश्मीर के प्रधानसन्त्री ने इस 
अस्ताव को अनुचित और अग्रास'गिक बताऋर अमान्य प्रमाणित 
किया था । उन्होंने अपने बक्कठ्य को बढ़ाते हुए कहा ' दि; हम 
इस पंच फेसले के प्रस्ताव को इसलिए भी स्वीकार करने में 
असमर्थ हैं कि भावी संघर्ष की सम्मावता अन्य प्रस्तावों की 
अपेक्षा इस प्रस्ताव में अधिक अतीत होती है। काश्मीर के 
निवासी अपनी मात्भूमि में यूरोप की म्यूनिख की इतिहास 
घटना की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते उनका तो यह पवित्र 
विश्वास है कि यह पंचफ्रेसले का ढोंग आक्रमण कारी को 
सन्तुष्ट करने का ही साधन मात्र है। चेकोसलावाकिया कीं 
दुर्देशा इस बात की द्योतक है कि अपराधी के अति सहिष्णुता 
बरतने से समस्या का कभी समाधान 7हीं होता, जहां तक 
भारत सरकार का कत्त व्य है घचह तो उसने अपने पन्न व्यवहार 
में स्पष्ट कर दिया था कि पंच फेंसला यदपि झगड़े को निबटाने 
का एक शान्ति पूर्ण साधन होते हुए भी काश्सीर भूमि में पाकि- 
स्तानी फोजों की उपस्थिति पंच फैसले का विषय नहीं बन सकती 
अपितु बिना किसी रुकाबट के एक दम उसे बहां से हंटा देते 
की कार्यवाही होनी चाहिए थी। जो बात मंगड़े की नींव है और 
साफ समक में आ सकती है उसको टालकर पंच फैसले का 
' विषय बनाना कहां की बुद्धिमत्ता है। इसी से उनकी सीयत पर 
शक होना स्वाभाविक हो जाता है। यह तो कह्पना के बाहर 
और नितान्‍्त असस्मव बात है कि काश्मीर भूमि में शत्र, सेना 
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के रहते हुए भी शान्ति स्थापित हो सकती है। और नहीं 
कांडमीर की सुरक्षा इस प्रकार सम्भव है। यह सारी बातें जिन्होंने 
कि काश्मीर भमि भें घुसी हुई शत्र सेना को भंग करके विधटन 
होने से रोक रखा है क्या इस बात की सूचक नहीं कि परिचशी 
देशों के हृदय में छिपे हुए हल्ाहल बिष से सिंचित ही यह पंच 
फेंसला छपी प्रस्ताव उपस्थित किया गया है । 


काश्मीर संवर्भ अब तो एक सेडद्धान्तिक संघर्ष बल चुका 
है। जिस पर काइमीर-भांरत का पाकिस्तान के साथ सममौता 
होना उसी प्रकार कठिन है जेसे कि पाकिस्तान बनने से पहिसे 
भारत-पाकिस्तान बचाने वालों में नहीं हो पाया था और परिणाम 
में पाकिस्तान बना और असंख्य मानव संहार किया गया। 
पाकिस्तान मजहब के आधार पर दो राष्ट्रों के सिद्धान्त में 
विश्वास रखता है | घार्मिक और साम्प्रदायिक विष का बेमनत्य 
फेलाना उसके प्रधान उद्देश्यों में से एक है और वही उसकी 
स्थापना का आधार है जब कि भारत इस अकार की नीतिका कट्र 
विरोधी है। यही एक विशेष गुण था जिसने काश्मीर की 
जनता को भारत से सम्बन्ध जोड़ने के लिए आकर्षित किया | 
जब तक यह उपरोक्त काय' प्रणाली चलती रहती है भारत और 
पाकिस्तान में समभौता होना असंभव ही है । 

इसपर शब्दों में भारत की पाकिस्तान के साथ गेत्री की 
कल्पना करना एक स्वप्न ही सममकना चाहिए। इसी कारण' 
काश्मीर राष्ट्रिय कास्फ्रे नस के अधिवेशन में विषय समिति ने कार्य 
समिति के पठुच फैसले को स्वीकार न करने के निर्णय में संशो- 
धल करके भारत से, काश्मीर का मामला संयुंक्राष्ट्र से वापस लेने 
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की आथना की गई है और साथ ही शत्रु सेना से अधिक्रत 
काश्मीर अदेशको शीघ्र से मुक्त कराने का भी अस्ताव किया यय 
है । आज संसार के सारे राष्ट्रों के समक्ष यह निर्विवाद झूप से 
प्रकट हो चुका है कि रूयुक्त राष्टरसंव भी अपने पू की लीगआफ 
नेशन्स की तरह एक असमर्थ ओर स्वार्थी व्यक्तियों के समूह की 
भांति एक विश्वशान्ति का ढोंग मात्र है। विचार शील व्यक्तियों 
को यह भी मातूम हो गया है कि संयुक्त राष्टरसंघर का बहुमत 
अपने भिज्ी स्वार्था की सीमा से ऊपर उठने के लिए तथ्यार नहीं 
है। अबतो काश्मीर और यारत स्वय' ही कोई रचनात्मक समाधान 
सोचकर काइमीर के भाधव्य का निर्णय करता होगा। किसी 
तीसरी संस्था से न्याय की प्रार्थना करना और उससे निए्पत्ष 
न्याय की आशा करना व्यर्थ सिद्ध हो चुका है ! 
हमारे आचीन राजनीतिज्ञ महपि चाणक्य का यह सिद्धांत 
था-- 
है “कः काल: कानि,श्ित्राएि को देश: को ब्यया गगी । 
कश्चाहं काचमे शक्ति रिति चिम्स्य मुहुमु हु ॥ कौटिल्य 
'.. अर्थात्‌ किस काल में क्या करना चाहिए मित्र कोन है 
' देश कौन है अ।य व्यय क्या है किसका में हूँ और कौन मेरा है, 
भुझ में क्या शक्ति है यह उपयु कत वांतें क्षण क्षण में बार "बार 
'राजा को 'विचारनी, चाहिए । जिस प्रकार कश्मीर का मामला 
'संयुक्‍त' राष्ट्रसंघ को सौंपने से खटाई में पड़ गया यह ऐसा न होता 
"यदि चशकय का यह, ऊपर लिखा सूत्र हमने विचार कर, लिया 
- “होता | यद्यपि हतारी,सरकार की , सामयिक तत्पूरता एवं साम- 
कि तिकुपता- तथा कश्मीर की जनता एवं बहां के नेता और 


च्डु 
धर 
हु 


शासक की बुद्धिमत्ता से जम्मू व्‌ काश्मीर पाकिस्तानी रक्त रंजित । 
हाथों में न जाकर थी अपना एक महत्त्त पूण भाग खो चुका है |. 
जिसका कि शत्रु सेना से मुक्त कराने का ग्रकतन सारे ण्ष््को 
तत्परता से करना चाहिए। और ज्यों ज्यों हम उसको सजमाने 
का या सुलझाने का अयतन करते हैं त्यों स्यों चह उत्कता ही 
जाता है. जिसके कारण दिन रात हमारी रक्षा का विभाग 
नित्य नये व्ययों के भार से दबवा. जारहा है | हमारी सरकार. 
आज रक्ा विभाग के उपर १६० करोड़ रुपये बार्षिक व्यय कर 
री है । जब कि भोरत विभाजन से पूर्च केवल १ अरब रुपया 
सारे भारत की सेना पर व्यय होता था. और उस के लिए सी... 
: हमारे नेता गए विरोध किया करते थे। सेलिक विभाग के व्यय 
- की बोझ जब हसारे कोष पर अधिक पड़ रहा हैं तो स्वाभाविक... 
- ही है कि नित्य नये टकेंस लगाकर जनता से उस कोष की 0 
“ मिकासी के खोतको पूरा किया जाबे। खोतकी निकासी रहे आंत्र 
5 नहीं तो काम केसे चलते । यही कारण है कि जनता में टेक्सों के... 
. आधिक्य से ब्राहि २ मच रही है| अब विश्वारणीय विषय यह है... 
- कि अगर इसी प्रकार काश्सीर पर भारत का हयय होता रहा तो. हे 
सनक विभाग के व्ययका बोफ हमारे राज्य-कोप पर बहत बह 









पड़ता जायगा । इस अधिक व्यय होने का कारण 'काश्मीर कमी- 
शन! के फेसले की दिलाई रही है जिसकी वजह से आक्रमण 
नीति घारण नहीं की जा रही है । किसी युद्ध को केवल रक्षात्मक 
टरष्टि से चला कर सफलता प्राप्ति में बड़ी कठिनाइयां होती हैं, 
क्योंकि भम अधिक लगने से व्यय अधिक पड़ता है। स्थानीय 
व्यापार नष्ट होने से आमदनी के झोत में बाधा पड़ती है जिससे 
घिरे हुए निवासियों की सहन शक्ति कम हो जाती है और वे 
उब उठते हैं | येन केन प्रकारेण सन्धिको इच्छुक हो जाते हैं । 
इन कठिनाइयों से सम्मब है, काश्मीरी मुसलमान प्रजा ओो 
स'ख्या में अत्यधिक हैं, अधिकांश पाकिस्तान को पत्ष में बोट 
दे दे। इन्हीं आसारों का अनुभन् करके पाकिस्तान के प्रधाल- 
मस्त्रि मतगणना के लिए बराबर जोर दे रहे हैं| 

चाणक्य का यह वाक्य कि-+- 

“अमुलोमेन बलिनं अतिलोमैन दुर्ज नम्‌ । 
आत्म तुल्य॑ वलंशत्रु' बिनयेन बल्लेन वा ॥! 

अथोत्‌ बली बैरी के“अनुकूल व्यवहार करने में, यदि दुष्ट 
हो तो प्रतिकूल से बश करे, बल में समान शत्रु, को विनय एवं 
बल ही से जीते । राजनीति में कोई निश्चय अपरिवर्तनीय हीं 
है। आवश्यकता पर रक्ञात्मक या आक्रमण-नीति में से कोई भी 
धारण की जा सकती है | केवल अवधघर देखा जाता है। भारत 
सरकार की डेदू सालको रक्ात्मक नीतिके अवलम्बन के पश्चात 
अब पाकिस्तान पर आक्रमश-नीति के अपनाने की आवश्यकता 
है । विचारणीय विषय यह है. कि आक्रमण का कौनसा मार्भे 
पकड़ा जाय । भारत सरकार काश्मीर समीपरथ पाकिस्तानी 


हट 


स्थानों पर आक्रमण कर दे या जम्भूकाश्मीर राज्य की रक्षक रहते 
हुए पाकिस्तानी नीति घारण करके आजाद जम्मू सेनाकी आड़ 
पकड़े । उसके रवर्य आक्रमण-नीति धारण करने से भारत के 
नागरिकों की हानि है, क्योंकि पाकिस्तान भी वेसा ही 
जबाब देगा। दूसरी नीति अधिक उपयोगी प्रतीत होती है। यानी 
आक्रांत जम्मू प्रांतीय राज्य स्वतन्त्रढप से आक्रामक सेना संघटित 
करके पाकिस्तान का तुर्कीवतुकी जवाब दे, जिसका अवसर 
आगया है | इस समय कबीली पढानिप्तान की धुन में फंसे हैं । 
अब्दुल गपफारखां साहब भ्रश्नति के जेल भेजने के कारण व्रे 
पाकिस्तान से रुष्ट भी हैं । अफगानिस्तान व पाकिस्तान का सल- 
मुटाब भी काफी है। इस दोनों स्थानों की जनता की सहानुभूति 
पाकिस्तान खो चुका है। यही आजाद काश्मीर की सेना से टक्कर 
लेने का सीधा रास्ता है | 


+०-+गधी२०००+ 


काश्मीर के ताथे स्थान 


सनन्‍्तों एवं देवीय ज्ञान के अन्वेषकों ने सदा ही दिमा- 
लय के अद्भुत और मनोहारी सौंदर्य से प्रेरणा प्राप्त 

: की है। पहाड़ों की निल्ततब्धता और गैमब के बीच सांसारिक 

कामनाओं को भूल कर जिज्ञासुत्रों ने योग साधना की है। 

इसलिये काश्मीर में ऐसे अनेक पवित्र तींथे स्थान हैं जो अतीत 

' क्र अध्यात्मिक भिन्‍्तकों की याद दिलाते हैं । 
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अमधापनाथ 


हिमालय के विस्तृत बर्फीलि प्रदेश में समुद्र स्तर से 
१२,७२६ फीट' की ऊचाई पर अमरनाथ की अखिद्ध गुफा भारत 
के तीन महत्व पूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। इस गुफा का 
आाकषण केन्द्र एक हिम लिंग है जो चन्द्रमा के साथ २ घटता 
बढ़ता रहता है। सावन ( जुलाई अग्रस्‍्त ) के महीने में पर्णमासी 
के दिल भारत के सब भागों से हजारों हिन्दू यात्री असरनाथ का 
दर्शन करने के लिये यहां एकत्र होते हैं। अमरनाथ पहलगांव से 
२ मील दूर है और यहींसे पंदल यात्रा आरम्भ होती है । मार्ग में 
चन्द लवाड़ी, बावजन (शेसनाग! पंचतरणी के तीन पड़ाब डालकर 
चौथे दिन यात्री अमरनाथ पहुँच जाते हैं। वापसी की थात्रा दो 
दिल में ही पूरी हो जाती है । तीर्थ यात्रा के अबसर पर यात्रियों 
की सुविधा के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर अस्थाई दूकानों, वम्धुओं 
ओभौर छप्परों की व्यवस्था की जाती है। 


जोर मवाती का मन्दिर 


श्री नगर से १४ मील उत्तर की ओर तुलमुला देवी का 
मन्दिर है जिसमें क्तीर भवानी की मूर्ति स्थापित है। इस मन्दिर 
में एक मरना है जिसका रइ्ट कप्ती बेजनी से हरा और कभी 
हरे से बेंजनी बदलता रहता हैं।। जून के महीते में प्रति वर्ष 
यहां भी एक मेला लगता है । 

ह कपल मोचन 

श्री नगर से लगभग २४ भील दूर शोपियां, के समीप ' एक 

अन्य हिन्दू तीर्थ स्थान कपालमोचस 'है।-अहांः आस पत तीच 


ह या हि हर हा 


भरने हैं। मुख्य झरने में एक पुराना लिंग बना हुआ है। 
प्रचलित जनश्रुति के अनुसार बह्मा का पांचवाँ हाथ काटने 
के बाद शिव जी ने इस स्थान को यात्रा की थी और यहां 
अपने पाप का ग्रायश्चित्त किया था । अब तक जनता का यही 
विश्वास है कि इस स्थान पर मृत बच्चों का श्राद्ध करने से उन्हें: 


अक्ति मिल जाती है। अगस्त के महीने में यहां एक बड़ा भेला 
लगता है। 
गड्ा बल मोल 

श्री नगर से १६ मील उत्तर सिन्ध की घाटी में गंगावल 
मील है और ऐसा सममा जाता है कि गंगा यही से निकली है । 
इरिहार की भांति इपका भी बड़ा माहत्म्य है। अगस्त के महीने 
में पर्णमासी के आठवे दिन यहां भारी मेला लगता है। 

ज्शलम्ुत्वी मन्दिर 

प्रीलगर के १४ मील दूर एक छोटी पहाड़ी पर ज्वाला 
जी का प्रसिद्ध मन्दिर है जिसमें अग्नि की देवी की मूर्ति स्थापित 
है । जुलाई में प्रति बर्ष यहां भी मेला लगता है । 

मातंशड 
श्रीमगर से ४९ मील दक्षिण श्रीनगर पहलगांव सड़क पर 


हिन्दुओं का एक और पवित्र स्थान मारतेण्ड है। थहां के प्रन्दिर 
में सूथे देवता की मूर्ति स्थापित है। मल माँस में हिन्दू लोग यहां 
आंद करने के लिये आंते हैं। 


ह्ड 


अन ते नाग 
श्रीनगर से ४० मील अनन्त सांग है| यहां एक झरना 
भी है जिससे कुछ नीचे एक छोटा सा मन्दिर है। सितम्बर में 
अनन्त चौदस के दिन यहां एक मेला लगता | 


वेरी नाग 
पीर पंजाल अदेश की ओर बनिहाल दर्रें में बेरी नाग 
स्थित है | बेरीनाग करने के नाम पर ही इस स्थान का नाभ 
हे ई5 
बेरीसाग पड़ा है। सर्च साधारण का विश्वास है कि काइसीर की 
सबसे प्राचीन पुष्तक नीलमत पुराण यहीं लिखी गई थी । 
शंकराचार्य 


श्रीनगर शहर में शंकराचार्य का आचीन मन्दिर है जिसे 
काश्मीर के राजा गोपादित्य ने (४६८-२०८ ईसा से पूछ्न में ) 
बनाया था । जदारचेता मुसलमान बादशाह जेनुलआब्दीन ने 
इस मन्दिर की भरम्भत कराई थी । 

प्स्लिम पूजा स्थान हजरत वाल 

नसीम बाग के समीप, उल कील के किनारे मुसलमानों 
का एक सबसे पवित्र स्थान हजरतबाल है जिसमें पंगम्बर का 
पवित्र बाल रखा हुआ है। प्रत्येक शुक्रवार को और ईद के 
त्योहार पर यहां मुसलमान भक्तों की भारी भीड़ होती है । 

म्रखदूमशाह का मकबरा 

मुसक्षमानों के अत्यधिक प्रिय वीर्थ स्थानों में से एऋ 
मख्दूमशाह का मकबरा है जो हरि प्वेत की तलहठी में बना 
हुआ है। बीमारी के समय हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इसके. 
दर्शन करते हैं. । 


ति 


डी. 


; ! 


शाह हमदान को मस्जिद 

श्रीनगर में जेलहम चढ़ी के दायें किनारे पर शाहहमदा« 
की लड़को की शानदार मस्जिद है जिसे हिन्दू और मुसलमान 
दोनों पविन्न मानते हैं। इस मस्जिद में काली भवानी का एक 
मरना है जहां प्रति दिन सेंकड़ों हिन्दू धर्म कम के लिये 
आते हैं | 

तगर शरीक 

श्री नगर से १६ मील दक्षिण पश्चिम में मुसलमानों का 
एक छान्‍्य तीर्थ स्थान तरार गांव है। पतझड़ के महीतों में हिल 
और मुसलमान भक्त कश्मीर के दूरस्थ भागों से' चलकर यहां 
एकत्र होते हैं और प्रार्थना एवं उपासना करते हैं । 


जनम * 5 
के न 


भारत में काश्मीरी 


“बड़ी खुशी की बात है कि कहातो फिर बापल आगए” 
'ज़िस से मिलते हैं, बही इस प्रसन्नता प्रकट करता हुआ दृष्टिगोचर 
होता है। वही चिरपरिचित दृश्य ! हंसमुख काश्मीरी मजदूर की 
'दोली | कोई बोक उठाए चला जा रहा है, कोई आशकशी का 
काम कर रहा है--अनेक प्रकार के अपने अनुकूल कामों सें 
काश्मीरी तत्परता से संलग्न हैं ये' मजदूर ! अभी कुछ ही दिस 
'पहले तो ये अपने सपनों के अभिनव काश्मीर के सिर्माण में 
"अपने आणों की बाजी लगा रहे थे | भूखे रह कर वे लड़े प्रजा- 
तम्त्र और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए, न दिन देखा न रात, 


के हातो महनत कशों को कहते हैं । 
६६ 


चप्पा कप्पा जमीन के लिए लड़े और अनधिकारी लुटेरे आक्ा- 
स्ताओं को पीछे हृठने के लिए बाधित किया--ओऔर इसमें कोई 
अतिशयोक्ति न होगी, यदि दम कहें कि शिमला की सड़कों पर 
काम करते ये काश्मीरियों में कई अज्ञात और निरपिमान बीर हैं 
जिन्होंने आपके और मेरे लिए भथद्वर लड़ाई लड़ी । 


बल्ी मुहम्मद से मिलिए, आयु ३० बरस घु'घराले बाल 
और चोड़ा माथा । बह आपको रेलवे सेशन और गंज के बीच में 
कहीं अवश्य दिखाई दे जाएगा, जहां उसकी काश्मीरी मजदूरों 
की दोली कमर पर बोझ उठाए चली जा रही होगी । उसमे टठिठ- 
बाल के मोर्चे पर पाकिस्तानी श्राक्रान्‍्ताओं से संघर्ष किया है। 
अब यह शिलला में है। उसकी आंखों की चमक [कहती है कि 
उसे भारत का नागरिक बन कर आजादी की जिन्दगी बसर करने 
का पूरा अधिकार है। वह पूछता है कि--क्या गान्धीजी ने हमारे 
लिए अपने प्राणों की बली नहीं दी और क्या शेरे काश्मीर ने 
हमारे लिए अकथनीय त्याग नहीं किया ? 


बोरी के बोक से दबी हुई पीठ लिए यह कौन शिमला के 
बाजार में आता जाता दिखाई देता है? पृ'छिए, एसका साख 
अबदुल्ला है। उसे पुल्ध की लड़ाई का दृश्य भत्षीमांति स्मरण है । 
बह आपको विस्तार से बताएगा कि हिन्द सेना के बहादुर 
सैंलिकों ने किस अकार लुटेरे. आक्रास्ताओं को नाकों चने चब- 
बाए । वह आपके सत्मुख उस सुंदूर घादी में स्थित अपने शह्य- 
श्यामल भूखण्ड का वर्णन करेगा, जहां वह खूस पसीना पक: 
करके हल चलाता था। अपने बड्ध माता पिता और आई बहनों 
का वर्णन करते समय उसकी आंखें गीली हो जाती ।' 


जप 


/ 


ब्द्‌ 


शिमला के सरकारी आए के फार्म में जी तोड़कर मेहनत 
करते हुए मुहम्भद शरीफ को देखिए । वह शेरे कार्श्मर के पक्के 
भक्त अजुयायियों में अन्यतम है । वह कुलगांव दी पहाड़ी जिले 
का किसान है। उसने कश्मीर तेशनत वास्फ्र नस का इल अकित 
लाल ऋण्डा ऊंचा किश्य और उसे सीकचों में बन्द कर दिया 
गया। उसका उल्लास से दम्कता चेहरा उसकी हृढ़ शक्षित का 
परिचय दे रहा है । 

विभाजन की दुःख घटनाओं के पूव के समय में काश्मी- 
रियों का शिमला में बहुत आवागमन था और कभी कभी उनकी 
जनस ख्या वहां ४००० तक पहुँच जाती थी। उसके दो कारण 
थे। एक तो शिमला का जलवायु उनके बहुत अनुकूल था, दूसरे 
शिमला में मजदरी ख़ब प्रिलती थी। क्राश्मीरी मजदूर अपने 
फहिन श्र, ईमास दारी और अच्छे स्वभाव से लोगों को खुश 
रखते थे और इसी लिए जब वे सर्दियों में अपने घरों को बापस 
लौदते थे तब उनऊी जेबें रुपयों से भरी होती थी। 

शिमला में जो काश्मीरी मजदूर थापस आ रहे हैं उन्हें 
खुशी से अपनाया जारहा है--उत्के पहले मालिक भी उन्हें खुशी 
खुशी काम दे रहे हैं। यह इस बात का चिन्ह है कि पूर्वी पंजाब 
के निवासी अपने उत्त भाइयों व बहलों के पति छृतज्ञ हैं जिन्होंने 
काश्मीर में हिमालय की हिमाव्छादित हखलाओं में भारत की 
सींमा की रक्षा में श्रपना सब्बेश्व लुटा दिया । 


साझा पर ़्, 
शिमत्षा की सब्जीसवण्डी के भीड़ भड़क्के चाल इलाके में 
स्थित इंतुबुद्दीन की सरिजद फिए से सजीब हो उठी है। उस्रयं 


धर 


२०० काश्मीरी रह रहे हैं। बह उसक होटल मिलने का स्थान 
और प्रार्थना गृह है ! 

काश्मीर की घाटी के सुदूर अदेशों से एक ही तहसील व 
थाने के काशमीरी १४-२० टोलियों में आते हैं | अपनी सारी जमा 
पू'जी और यात्रा के लिए राशन साथ लेकर वे जम्मू पहुँचते हैं । 
प्रायः वे पेदल आते हैं--जम्मू तक पहुँचने में उन्हें तीन चार 
, दिन लग जाते हैं.। वे रेलों या बसों से पूर्वी पहजाब के मेदानों 
को, अमृतसर, जालम्धर और लुधियाना के शहरों को पार करते 
ईै--जहां भी वे जाते हैं--थह्‌ देखकर उत्तका सन हल्का होता 
है कि सब जगह स्थिति साधारण है, और लोग उसका स्वागत 
करते हैं | 

शिमला पहुँच कर वे अपने सांमे घर कुतुबुद्दीत की मस्जिव्‌ 
में चल्ले जाते हैं। काम की उसके लिए कोई कमी नहीं है। यदि 
किसी को कोई जरूरत हो था कोई बीमार हो तो स्थानीय अ्रधि- 
कारी, काश्मीरी सभा तथा कांश्रेस कमेटियां इसके राशन और 
चिकित्सा की यथोचित व्यवस्था करती है । 

मस्जिद के घुए से भरे द्वाल में स्थान स्थान पर अ'गी- 
ठियीं में दहकते हुए अ गारों के चंचल प्रकाश में बेठे दिन भर के 
धक्के काश्मीरियों का अट्ृह्यास गू'जने लगता है। वह अपनी सुन्दर 
स्वर्गोपम घाटी के गीत गाते हैं। और चावल, उबले चने और 
तन्दूर की गरमानर्म रोटियों को सन्‍्तोष के साथ खाते हैं । 
२५०२४ सजदूर मिल कर अपने में से एक रसोश्या रख क्ेते हें । 
वह उनका खाना बनाता है। उसे दल्न के एक आदमी की एक 
दिन की मजदूरी दे दी जाती है । 
 * परन्तु कुंतुब॒ुद्दीन की मस्जिद में: दिन अति! विन बहुत 
संख्या में: आते हुए सर फाइ्मीरी सजदूर नही समा शकते हैं। 


चर 


इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि स्थानीय काश्मीरी 
मस्जिद को उनके लिए खाली करवा लिया जाय । यह पूजास्थान 
उनका अपना है । इस से उनके निवाज की समश्या भी हल हो 
जायगी और उन्हें मिल कर नमाज पढ़ने का उचित स्थान भी 
पमिल्ल जायगा | सच 
सपध का कथी 

काश्मीरी देश भक्ति के वातावरण में पत्ता है। बलिदान 
के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है और शहीद के खुन 
से उसका अभिषेक होता है। काइमीरी का ज़ वन संघर्ष का शान- 
दार इतिहास है । चाहे बह लकड़ी और रेशम की नई नई कल्ला- 
मय चीजें बनाने में लगा हो चाहे सीधी चढ़ाई पर भारी बोझ 
उठाए जा रहा हो, काशमीरी के चारों तरफ ऐसा वातावरण रहता 
है > शेल्ञ की दुर्जेयता और गगन की बिस्तीर्णता से पेदा 
होता है । 

चाहे यहू शुल्ञाभ मुहम्मद है जिसने उबलते चने की 
हँडिया में कड़छी फेरते हुए: आप से आप कहा--हुम गरीब 
आदमी कष्ट सहने के लिए ही पेदा हुए हैं, हमने तो कष्ट ही 
सहना है. ..वा यह नौजवान खुदाबख्श है जिसके नथनों में दृढ़ 
इच्छा और आत्म विश्वास अतिबिम्बित है और जो बृद्ध पुरुष के 
पास खड़ा उसे ध्यान से देख रहा है--नहीं नहीं चाचा, शेख 
साहब का नया काश्मीर हम गरीब आदम्ियों के लिए हैः--कुछ 
भी हो काश्मीरियों के बारे में आधारभूत सत्य यह है कि उन्हें 
यह हद विश्वास है कि दिन्‍्द के धार्मिक भेद-भात से रहित प्रजा- 
तनन्‍्त्र में शामिल हो कर ही पएनका कदर सम्भव हैं--हिन्द का 
अजातन्त्र |! जिसका निर्माण का-मीरके ही एक सपूत परिव्त 
जवाहरक्षाल नेहरू के बरद नेतृत्व में हो रहा है। * 


दे 


हेदराबाद और काश्मीर 


यदपि अब बदली हुई परिस्थति में हैदराबाद ओर 
काश्मीर हमारे लिए उतनी चिन्ता के कारण नहीं रहे, जितने 
एक साल पहले थे” किए भी हैदराबाद और काश्मीर की सम- 
स्याओं का परा समाधान अभी होना है। अतः यह उचित है 
कि इन दो प्रमुख रियासतों की स्तस्याओं को स्पष्टया समर 
लिया जाय । 


भारतीय राजनीति का यह दुःख पहलू रहा है. कि यद्यपि 
काँग्रेस विशुद्ध राष््रीयओ की हामी और प्रचारक रही है, पर 
अस्लिम लीग की कट्टर साम्प्रदायिकता के आगे एक अकार से 
उसे भी झुकना पड़ा और वह लीग के साथ भ्रकारान्तर से सुलह 
करने पर बाध्य हुई | इतना ही नहीं, लीग की मनोब्ृत्ति का भी 
कांग्रेस के मन पर अज्ञात रूप से बड़ा असर पढ़ा। हैदराबाद 
आर काश्मीर की समत्याओं के अति कांग्रस का रुख इसका 
एक उदाहरण है.। कई बार, पहले हमारे नेताशों ने यह कहा 
कि हैदराबाद और काश्मीर की समंस्यायें समान सी हैं, 
इन्हें, समान तरीकों से ही सुलकाना चाहिये। किन्तु वास्तव में 
बात ऐसी नहीं है। यदि हम तनिक गहराई से सोचें तो“ 
हमें पता चल्लेगा कि हैदराबाद और काश्मीर की समरंयाऐ' विभिन्न 
और स्वतन्त है | ह 

समानता और मित्रता... 

हैदराबाद और काश्मीर के बीच मुख्य समानता केवल 

एक ही है, जिसके कारण कई बार हमारे राजनीतिज्ञ पथ'ख्रष्ट 


फध्ु 


हुए हैं.। वह यह है कि हैदराबाद नरेश मुसलमान है और बहु- 
सख्यक प्रजा हिन्दू है, और काश्मीर का नरेश हिन्दू है, पर वहां 
बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान है | यों जनसंख्या, क्षेत्रफल, अथवा 
राजस्व की दृष्टि से भी दोनों रियासतों में काफी अन्तर है। 
दोनों रियासतों की राजनीतिक समस्याएं और सामरिक अथवा 


अन्तर्राष्ट्रीय महत्व॒तो विशेषतया भिन्न है । हैदराबाद की 
जनसंख्या लगभग एक करोड़ सत्तर लाख है, राजस्व १७ करोड़ 
है और यह रियासत दक्षिणी पठार के ८२३६८ वर्ग मील्ष में 
फेली हुई है। काश्मीर की आबादी ४० लाख है, राजस्व कुल 
४ करोड़ और हिमालय की उत्तरी शाखा में स्थित इसका झ्ञेत्र- 
फल्न ८७,७७० वर्ग मील है । जेसा कि मैंने पहले कहा दोनों में 
केवल यही समानता है कि एक सबसे बड़ी हिन्दू, रियासत है, 
और दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत हैं, यदि हमारा अभि- 
प्राय शासितों से न होकर शासकों से हो । ़ 


आश्ये अब इनकी पररुपर विभिंननता की ओर। हैदरा- 
बाद भारत के मध्य में विद्यमान है, मानो वह भारत के शरीर 
का हृदय हो । दैदराबाद की सीमा किसी विदेशी देश में नहीं 
लगती । यह चारों ओर भारतीय प्रान्तों और रियासतों से घिरा 
हुआ है | इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति व ऐतिहासिक परम्पश 
वक्षिणी पठार की दृविंड सभ्यता के अभिन्‍न अंडर हैं । 


काश्मीर का अस्तर्राष्ट्रीय महत्व 


दूसरी ओर, काश्मीर मध्य एशियायी प्रदेशों का एक 
महत्वपूर्ण भाग है। भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीज, 
तिब्बत और रूस कार्रमीर की सीमा के साथ लगते हैं।। काश्मीए 


जड 


के सीमान्त अ्देश, गिलगिव, लद्गख और बाल्विान के लोग 

भारत के लोगों से अधिक मिचते जुजते नहीं हैं। काश्मीर वस्तुतः 
स्वयं भारत का सीमान्त अद्ेश है, जो किसी समय भी विदेशी 
अभाषों और शक्तियों का अखाड़ा बन सकता है। सीमावर्ती होने 
के नाते काश्मीर और जूनागढ़ में अधिक सम्तानता है, परन्तु 
दु्भोग्य से इस अश्च पर गौर करने का हमारा पहलू कुछ गलत 
सा रहा है, जिसके कारण हम हैदराबाद और काश्मीए को एक 
ही अंणी में रखते आये हैं। भारतीय प्रधाल मत्री पं० 
जवाहरलाल नेहरू को इसका श्रेय है कि उन्होंने काश्मीर का 
स्वतन्त्रहूप से महत्व समझा और तदलुसार कार्यवाही की ओर 
कदम उठाया। काश्मीर सीमावर्तों प्रदेश है और कप्ती भी बह 
अग्य देशों और भारत के बीच अखाड़ा बन सकता है। नेहरूजी 
के काश्मीर की ओर झ्ुकाव का अर्थ प्रायः दूसए लगाया जाता 
रहा है, और कई बार लोगों ने ।नड्की काशमीर सम्बन्धी चिंता 
को अपने पूर्वजों की भूमि के ग्रति मोह! बताकर मजाक भी 
किया है। हन्‍्तु सच तो यह है कि अस्वर्रट्रीय नेहरू! ही 
काश्मीर के अन्तर्राट्रीय महत्व को पूरी तरह समझ सकते हैं । 


के 


काश्मीर का भारत के लिये सामरिक और व्यापारिक 
महल भी है । यदि काश्मीर भारत से अल्लग हो जाय, तो हमारी 
उत्तर-पर्चिमी सीमा सिकुड़ कर लाहौर और अम्रतसर के बीच 
अटारी की चौकी तक आ जाती है, और हमारे लिये मध्य एशिया 
के व्यापारिक मांग भी अस्थायी तौर से बन्द हो जाते हैं। 


, यद्यपि इस समय रूस काश्मीर की ओर से उदासीन- 
“। है, फिर भावी ऐ'लो-अमेरिका ओर रूस संघर्ष की संभावना 
७३ 


को देखते हुए यह आवश्यक है कि काइमीर की रक्षा और वेंदेशिक 
तीति का संचालन भारत जैसा शाब्ति-प्रिय देश करे। गिल्ग्रित 
का विशेष अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। इसीलिये काइसीर पर कबा- 
इली श्राक्रमण से पहले गिलगित के अंग्रज शासक ने उस गदेश 
को पाकिस्तान से मिल जाने दिया । अंग्रेज गिलगित को पाकि- 
' श्तान का अक़् देखना चाहेंगे, ताकि बह रूस के विरुद्ध श्रड्डु के 
तौर पर प्रयोग में लाया जा सके | 
काश्मीर-धममोन्धता की चुनौतो 

काश्मीर का राजनेतिक महत्य भी विशेष है। पाकिस्तान 
का पठान आन्दोलन और शेख अब्दुल्ला का भारतीय 'शैक्थुलर 
सेट” के साथ सम्बन्ध--यही दो ऐसे आन्दोलन हैं जो उस 
इस्लामी आन्दोलन के विरोधी हैं, जो देश, जाति अथवा आर्थिक 
हितों के विरुद्ध धार्मिक पहलू पर अधिक जोर देता है, और 
जिसका नेतृत्व पाकिस्तान कर रहा है। मि० जिन्‍मा के द्वि- 
राष्ट्र सिद्धान्त का मुसलमानों की ओर से जोरदार विरोधे' काए- 

# है 

मीर ही कर रहा है। और भारत के धर्म निरपेत्ञ राष्ट्र बनने में 
काश्मीर दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को खुली चुनौती है । 

काश्मीर राजनेतिक तौर से भी हैदराबाद से अधिक 
प्रगति शील और जागरूक है। इसका कारण शायद यह है कि 
हैदराबाद में निजामशादी का शिकंजा जनता के गले में अधिक 
कड़ा रहा है। काश्मीरियों ने अपना राजनेतिक और आधिक 
का्ये-क्रम बना लिया है, किन्तु हैदराबादियों को अभी इस तरफ 
निश्चित कदम बढ़ाना बाकी है | - 
हंदराबाद ग्रतिगामी है... 

काश्मीर जन तन्त्र और समाज़वाद की ओर बड़ी तेजी 
से बढ़ रह्या है। काश्मीर के नेताओं ने जागीरदारियां खत्म कर 


्छ 


दी हैं. और उन्होंने महाशजा फो गदी से उतारने की खुल्लम 
खुल्ला मांग की है। परन्तु हैदराबाद के नेता स्वा० रामानन्द 
सीर्थ फिलहाल निजाम का अस्तित्व खत्म करने के पक्ष में 
इतनी दूर तक नहीं गये हैं | हैदराबाद के नेताओं का विचार 
निजाम के पर काटकर उसे पिजरे का पंछी बनाकर 
रखने का जान पड़ता है। हैदराबाद के नेताओं ने अभी 
जागीरदारियों के खिलाफ दृढ़ और स्पष्ट नारा नहीं लगाया 
है। इस विषमता या भेद बतलाने से मेरा आशय यह नहीं है कि 
कौन रियासत अच्छी है या कौन बुरी या किसकी नीति दीक है 
ओर -किसकी गल्नत | मैं तो केवल यह बताना चाहता हूँ कि 
' हैदराबाद और काश्मीर के राजनीतिक एवं आर्थिक ध्येयों के 
चतेम्रान रूप में अन्तर है। 


एक और बात है। जिस समय जिटिश सत्ता यहां से 
अपना दामन सिक्कोड़ रही थी, यदि उस समय हमने देशी शब्यों 
के सम्बन्ध में राजा और नबाबों को छोड़कर सीधे जनता से 
राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया होता और नरेशों को अस्थायी 
रूप से भी जनता का अतिनिध्रि मातकर भारत में 
सम्मलित होने के बारे में उनसे बातचीत न चलाई होती, तो 
हैदराबाद ' की समस्या शायद्‌ यह उम्रहृप धारण ही न करती । 


सरकार ने हैदराबाद और काश्मीर के शासकों से बात चीत 

'चलाई। महाराजा काश्मीर और निजाम दोनों अकड़ गये। 

काश्मीर भी हमारे लिये इतना सिर ददें न बनता, यदि' महाराजा 

अपनी स्वतन्त्रता -के स्वप्न न देखते होते, ओर शेख अच्चुल्ला 

और इसकी 'र्दी को कश्मीर के सम्बन्ध में अपनी राय देने की 
के 5५ 5 ; फ़र्प 
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स्वतन्त्रता होती। निजञाम ने भी वही तौर तरीका अख्त्यार 
किया | हां-रजाकारों की प्रेरणा और टेक ने ज्सका दिल दूना 
कर दिया। नेहरू जी ने स्वय॑ लंदन में एक भाषण में स्वीकार 
किया था कि रियासती समस्या भारत के लिए इतनी बिकट और 
जदिल न बनती! याँदि शुरू से हमने गलत रुख न अपनाया 
होता । 

यह ठीक है कि हैदराबाद दी जनता को अधिकार होसा 
चाहिये कि वह भारत में सम्मलित होने का अपना भत्त प्रकद 
कर सके, परन्तु हैदराबाद की भोगोलिक तथा आर्थिक स्थिति 
उन्हें: हिन्दुस्तान से मिलने के लिए ही वाध्य करेगी | अतः 
जनमत का हैदराबाद इतना बड़ा महत्व नहीं है जितना फि 
काश्मीर में है। 

काश्मीर की भौगोलिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी है 
है कि उसके बारे में बहुत सोच-सममकर दूरदर्शिता से कदम 
उठाना चाहिये। काश्मीर हमारी राजनेतिक सूक-बूक और 
हमारी उदारता को एक चुनौती है। वहां कोरी फौजी कार्यवाही 
, अथवा जीत देर तक काम ते आयेगी । काश्सीर हमारे राजनीतिक 
ध्येय, विशेष कर भारत को, एक धर्म निरपेन्न राष्ट्र बचाने को 
“ कसौटी है। काश्मीर भारत की राजनीतिक ग्रतिध्वनि भी बन 
सकती है । ज़ेसा हम यहां मुसलमानों से व्यवहार करेंगे, कश्मीर 
में हिन्दुओं के साथ भी जैसे द्वी बर्ताव की हम आशा करें । 
कश्मीर को भारत के साथ रखने के हमारे अयत्न भारत में 
सांग्रदायिकता के दानव को नष्ट करने और हमारे राष्ट्र को पूर्ण- 
तया धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाने में भी सहायक होंगे। 

हर हम मु 
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घग-मति काश्मीर 


संसार में ऐसे स्थान बहुत कम हैं, जो यात्रियों के ल्लिए 
इतने आकर्षक हों, जितना कांश्मीर। काश्मीर का स्वास्थ्यप्रद्‌ 
जलवायु, उ्यान और सरोवर, पुष्प और पन्ची, घाटियां और नयना 
प्रिराम दृश्य सप्ी उसे विश्राम और मनोरठू्जन का आदशे स्थान 
बनाते में सहायक हैं । काश्मीर की घादी में इस्लामाबाद, चश्सा- 
एशाही, छुक्करनाग, वेरीनाग अच्छाबल और गन्धवल सामेक 
स्थानों पर ऐसे अनेक मरने भी हैं, जिमके जल में रोगनाशक 
गुण हैं. । काश्मीर के जंगलों और लक्बख, गुरेज, अस्तूर और 
किश्तबाडू आदि सीमावर्ती स्थानों में रीछु, जंगली बकरे, जंगल्ली 
'भेड़ और तेंदुए, पाये जाते हैं.। गुलमग्ग में गोल्फ खेलने फासुखूर 
मैदान है और तोसा मैदान, अमियां चाली गली और सोनम में 
गर्मियों और जाड़ों में बर्फ पर फिसलने के खेल खेले जआासकते हैं । 

काश्मीर में सेलानियों अर्थात्‌ यात्रियों का आना जाना 
रिब्लाज्षत की आय का प्रधान साधन है और उसी पर वहां के 
अनेक व्यवसायों तथा कलाओं की उन्नति सिभेर है। यात्रियों के 
याताथात से रियासत को १६४४-४४ में ३ करोड़ रुपये की 
१६४५-४६ में ४ करोड़ ५० लाख रुपये की, १६४६-४७ में ३ 
करोड़ ७५ लाख रुपये की आय हुई थी । 


पाकिस्तान की अरुबि 
काश्मीर में. केवल भारत के विभिन्न भागों से ही नहीं 
अपितु यूरोप, अनेरिका आदि देशों से भी यात्री भाते हैं। 


प््फ 


१६४४-४४ में काश्मीर की यात्रा के लिए कुल १४,१४२ ध्यक्ति 
आये जिनमें से १८,८६० विदेशी और १५,२४० भारतीय थे । 
१६४४-४६ में कुल १६,८७१ यात्री आये, जिनमें से १८,१३६९९ 
विदेशी और १८,५१८ भारतीय थे | परन्तु १६४६-४७ में विदेशी 
यात्रियों की संख्या काफी कम ते गई । भारतीय यात्रियों में तबसे 
अधिक संख्या बम्बई, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब से आते 
बाले यात्रियों की रही । उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 
भारत और विदेशों से ६० प्रतिशत यात्री आये, और पाकिस्तान 
से १० अतिशत | 

१६४४-४४ में १६४४-७६ और १६४६-४७ में रियासत को 
भारतीय यात्रियाँ से क्रमशः २ करोड़, २ करोड़ बीस लाख ओरे 
२ करोड़ रुपये की तथा पाकिस्तानी यात्रियों से क्रशः २४ लाख, 
१० लाख और २५ लाख रुपये की आय हुई। 

आय के साधन 

रियासत को यात्रियों से जो आमदनी होती है उसके मुख्य 
साधन हैं चुगी, मागेकर आयरूर और लाइसेन्स शुल्क । इसके 
अतिरिक्त विशाल सामग्री, दलकारी की वस्तुओं और फलों की 
बिक्री से भी आमदनी होती है। काश्मीर कस्तूरी की केशर, बनफशा 
और शिलाजीत को भी यात्री बहुत पसन्द करते हैं। रेशम और 
रेशम से बनी चीज़ों को अमृतसर के व्यापारी ते जाते हैं और 

नें देश के अन्य भागों में बेचते हैं। कांश्मीर की ऊन बहेँते 

बढ़िया होती है और उसके सुन्दर शाज्ष बनाये जाते हैं। भारतीय 
मणिड्षयों में ऊत्ी कपड़ों और परणीने की बहुत मांग रहती है। 
क्या देशी और क्या बिदेशी सभी यात्री, शुदमे कालीन और नमदे 
खरीदते हैं। 


जी 
अख्क 


नवकाशी दार चीजें 


पत्थर के काम की बस्तुओं और सागौन और अखरोट की 
लकड़ी की नक्काशीदार बस्तुओं को भी यात्री बहुत पसन्द करते हैं.। 
बेंत का कार्य और टोकरियां बनाने का काम इस रियासत में 
बहुत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। काश्मीर के चांदी 
के बतेनों की भारत में बहुत मांग है | रियासत में कुल ५० लाख 
रु० साल के चांदी के वर्तेत बनते हैं, जिनमें से अधिकांश 
बम्बई और फल्कर्त में आकर बिकते हैं। काश्मीरी खालों 
आओ: रोओं (फरों) की भी बहुत मांग है । 
यातायात में सुधार 
इसलिए यह कहने में किसी प्रकार का अतिरुजन नहीं 
कि काश्मीर की अर्थव्यवस्था अधिकतर उसके यात्रियों के याता- 
यात पर ही निर्भर है । परन्त पाकिस्तानी हमलावरों के हमसे के 
कारण यह यातायात भंग हो गया और उन्होंने बाशमूला के मठ 
को जलाकर तथा गुल्मग को लूट कर वहां की जनता पर जो 
झत्याघार किये, उनके कारण विदेशी थात्री भीनम आ सके। 
परच्तु झब रियासत के अन्दर यातायात के साधन ठीक कर दिये 


गये हैं, और रि्यास्तत की सइकों एवं बायुमार्गो' का सम्बन्ध 
भारत के साथ फर दिया गया है जिससे यात्री अब फिर पूर्व 
काइसीर के असिद्ध सुन्दर स्थारों को देख सकते हैं। 

पठानकोट जम्मू सड़क ६५ सील शम्बी है। इसकी हालत 
बहुत ही अच्छी है और इस पर सब॑ ऋतुओं में यातायात हो 
सकता है। यह सड़क रियासत को भारत से भिलाती है। इसके 


प्र 


अतिरिक्त, दिल्ली और श्रीनगर तथा अमृतसर और श्रीनगर के , 
मध्य हवाई जहाज भी आते जाते हैं | काइमीर की सरकार और 
भारत सरकार ने यात्रियों के यातायाव को ग्रोध्साहन देने के लिए 
आवश्यक उपाय कर लिये हैं। काइमीर की सरकार ने यात्रियों 
की आवश्यकताओं और सुविधाओं को देख भाल के लिए एक 
यात्री विभाग खोला है, जिसकी शाखाए' रियासत भर में फेली हुई 
हैं। प्रवेशपत्र भरणाली सरल कर दी गई है ओर अब अवेश पत्र 
आप्त करने में बिलम्ब नहीं होता | 


दो बर्ष से काइमीर के दर्शन यात्रियों को दुलेभ हो रहे. 
थे, वही काइमीर अब उन यात्रियों की अतीक्षा कर रहा है, जो 
अवकाश के दिलों में विश्राम और मनोरदजन चाहते हैं: । 





काश्मीर का साहित्य और साहित्यिक 

इस तथ्य से सम्भवतः सारे लोग परिचित नहीं कि भू-स्वगे 
कहा जानेवाला काश्मीर अपने अमुपमेय प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए 
जहां विश्वविख्यात है, वहां भारत के साहित्यिक रंगमच पर भी 
उसका विशेष स्थान है | प्रकृति सुन्दरी की नेंसगिक सुषप्ाओं से 
स्रे परियू्ण भारत का यह पुए्यांचल कमी परिमार्जित (क्लासिक 
संस्कृत साहित्य, का एक केन्द्र था। वह भारतीय इतिहास के 
आरम्भिक हिन्दू काल का समय था। उन दिनों, दीघेकाल तक; 


' कश्मीर, भारत में बिह्नत्ता का एक केन्द्र रहा । 


घर 


प्रबल आंदोलन 


उस समय इस मनोहर घाटी में, प्रबल साहित्यिक तथा 
सामाजिक आन्दोलनों का उद्भव हुआ, जो न केवल भारत के 
अन्य प्रदेशों में दी फले बरन्‌ भारतीय सीमा-पंक्ति पार करते हुए , 
तिब्बत तथा अन्य निकटवती देशों तक में पहुँच गये | बौद्ध . 
विचारधारा एवं दर्शन झान में जो रूपान्तर कुछ बाद में देखने 
को मिला उसे बस्तुत: कश्मीर में ही अधिक परिपुष्ठ हुआ सम- 
मना चाहिए। तिव्बतीय बुद्ध घर्म में प्रचलित वर्समान वांनिक 
प्रथाए', बास्तव में, भारत की ही देन हैं, जो करमीर की घाटी से 
से होकर उस देश में प्रकट हुई' । शेष दर्शन को भी का. मीर में 
पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 

दुर्भाग्य की बात है कि इस पुरातन साहित्य का अषि- 
कांश सुरक्षित नहीं रखा जा सका | इसलिए, सम्भवतः इस काल 
के साहित्यिक तथा सामाजिक थ्रान्दोलनों का एक सुसंगत विवरण / 
समहीत कर सकने में हम असमर्थ हैं। किन्तु तो भी, थह तथ्य 
है कि काइमीर, प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विचारधारा की कक्षा 
में एक लम्बे समय तक रहदा। कल्हण की 'राजतर गिणी' जैसा 
ऐेतिहासिक अम्थ हमारी इस मान्यता को साधारण करने के लिए. 
पर्याप्त है. । 

काइमीरियों को, अपने अतीत द्वारा एक सुसम्पन्न साहित्य 
उत्तराधिक्रत सम्पत्ति के हप में प्राप्त हुआ है। उनकी इस झाहि- 
त्थिक पू'जी में आरस्मिक हिन्दूकाल की संल्‍्कृव, उसके बाद अं 
अफगान काल की फारसी और तत्यश्चांत्‌ सिस्रकाल की उदूँ 
आषाओं का सम्पक समाविष्ट है। भुसलमालों, और मुगलों के. 


पु 


कप 


श्र 


भर 


खमय में जो फारसी दरबारी भाषा बनीं, वह सिख काल के 
ग्रांर्मम के कुछ बाद तक जारी रही और बाद में, उदू ने उसका 
स्थान ग्रहण किया । 

लोगों की बोलचाल की माषा कारमीरी शुरुशुरु में शारदा 
लिपि में लिखी जाती थी, जो अब प्रायः लुप हो चुकी है और 
काफी समय से उसका स्थान फारसी लिपि ने ग्रहण कर लिया 
है। बत्त मान प्रचलित भाषा हूं ही है, यद्यपि इधर कुछ दिनों 
से काश्मीरी के प्रति लोगों में साहित्यिक रुचि उत्पन्न हुई है 
ओर इस ग्राचीत भाषा को ग्रैज्ञानिक आधार पर उन्नत करने की 
दिशा में प्रयत्न भी किये जा रहे हैं । 

इस प्रादेशिक भाषा, कादओरी' के साहित्य का शिज्ान्यास, 
यहुत-कुछ, शाह जैन-उल्न अब्दीन_ (१४२०-१४७०) के काल में 
हुआ समझता चाहिए । उन्होंने न केवल राजनीतिक तथा धार्मिक 
क्षेत्रों में शान्ति एवं सदभावता की स्थापना की, वरन्‌ अनेक 
लेखकों, कवियों तथा अन्य साहिस्यिकों को भी उनके शांसन से 
ओत्सा हल मिला यद्यपि दरबारी भाषा उनके काल में भी फारसी 
ही रही, किन्तु संस्कृत के अध्ययन को ओर उन्होंने समान रुचि 
अकठ की | धघटता इतिहास के असिद्ध भन्‍्ध 'राजतरक्षिशी' को, 
उनके काल में , जोनराज् तथा भुल्ला, अहमद नामक दो लेखकों 
ने क्रमशः संस्कृत तथा फारसी में पूरा किया । प्रसिद्ध हिन्दू विद्यन 
शी भट्ट, इनके दरबार के उत्तम रत्न ये | रहस्यवादी विचारों, छुन्दों 
तथा सूक्षियों का एक सुन्दर संभरह भी इनके काल में तेयार कराया 
गया, जो ऋषिसामसा के सलाम से विख्यात हुआ। इसके श्वयिता 
शेक्ष 'नुरुहीत थे, जो नमद ऋषि के तीस से असिंद्ध हैं इसके 


प्र 


अतिरिक्त सोम भट्ट का जिन चरित' और ऊधोमद का जैन विलास' 
नामक दो अन्य दो मनन्‍्धों की रचना भी शाह जैन-उल-अब्दीन 
के काल में ही हुई । 

इसके बाद अकबर के शासन काल में विचार एवं साहित्य 
के छेत्र में ऐक्े स्थापित करने का दूसरी बार प्रयास हुआ । 
इनके काल में कल्हण की 'राजवरगिणी! को पूरा करने का काम 
१५३४ में ग्राज्ष भट्ट ने संभाला । सश्कारी भाषा फारसी के होते 
हुए भी; इस दिनों, परिमार्जित संस्कृत साहित्य का सम्मान था। 

मुसलमानों, अफगानों तथा सिखों के शासन काल में 
कश्मीर के साहित्य का इतिहास, वस्तुतः, फारसी साहित्य का 
ही इतिहास है। किन्तु संध्कृत की आचीन साहित्यिक परम्परा, 
फिर भी पूर्णतः लुप्त नहीं हो पायी थी | लालशूरी अथबा प्सिद्ध 
लब्ला देवी (१४ बीं शताब्दी ) की कृतियों से इस बात का पता 
चलता है। वास्तव में इन्हें हम भूत की बलासिकल संस्कृत की 
परम्पराओं और बाद की फारसी काब्यशेली के बीच की कड़ी 
सात सकते हैं. । इनके ब्यक्तित्व में संस्कृत तथा फारसी दोनों ही 
की विचारधाराओं एज संस्कृतियों का समावेश हुआ दे। इस 
काल की महत्वपूर्ण संस्कृत कृतियों में हम भगद्धर मद्ट की सुति 
कुसुमांजलि? ( १३४०) शिति क'ठ की बाल बोधिनी” (१४७४) 
बलह्लभदेव की 'पद्मावली/ ( १४४५०) और शिवोपाध्याथ के 
बिज्ञान भरव? की भी गयूना कर सकते हैं । 


इस काल के साहित्य की एक विशेषता यह है कि इस 
दिनों केबल मुसलमात ही नहीं बह्कि हिन्दू भी फारसी का अध्य- 
यन करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि फारसी के कवियों 


प्र 


जे 


जहां मोहम्मद ता हरगनी जैसे रत्न देखने को भिल्ले, वही हमें मुन्शी 
भवानीदास काचरू जैसे फारसी के हिन्द झवियों के भी दर्शन 
हुए । फारसी काव्य क्षेत्र में इन्दींने बहर ए-तबील' नामक एक 
नवीन शेलीको जन्म दिया इनके अतिरिक्त अन्य काइमीरी पंडितों 
ने भी फारसी की आराधना की और अपनी प्रतिभा से उसके 
बाडमय को सम्पन्न बनाया | तावरसम तुकी उफ बेताब ( १८४०) 
का जज्ञनामा? राज कौल अजवेगी १८८७ की डायरी' और राज 
द्र काक 5फ फहुख की रचनाए' इस बात की पुष्टि करती हैं । 

इस प्रकार कारमीर के कवियों लेखकों ने फारसी को अपना 
तो लिया और उनकी रचनाओं में फारसी साहित्य एज छन्द 
शाख की छाप भी पड़ गई, किन्तु फिर भी, उनकी अभिव्यक्ति में 
लोगों को एक आधारभूत ऐक्य देखने को मिला चाहे वह बाशमीरी 
कवि अथवा लेखक हिन्दू रहा हो या मुसलमान, अतीत से चली 
आने वाजी स्वदेशीय परम्पराओं कीं न॑ तो बह अवहेलसा कर 
सका और न अपने वातावरण के आमह से ही अपने की मुक्त कर 
पाया । अतरब, खमावतः इस काल के काव्य में, हमें उस प्रदेश 
में प्रचल्षित अनेक किस्से कहानियों तथा' ओस कथाओं का उल्लेख 
मिलता है और देशीय वातावरण की भी छाप दृष्ठिगत 
होती है । 


आधुनिक काल 
काश्मीरी साहित्य के आधुनिक काल पर महमूद गनी 


(१६५४), बल्ली उल्ला मट॒हू, पीर मंकबूल शाह कलबारी और 
घहुब पारे नामक कवियों क। विशेष आधिपत्य देखने को मिलता 


है । महमूद गदी ने 'पृंजगंज” की रचना कश्मीरी में की,थी, बची 
० 


उल्ला व मट दू ने हिमलकी कहानी लिखी,पीर मकबूल शाहने' शुल्ल- 
रेज! की अं यसन्गाथा की रचना की, ओर वहाब पारे ने फिरदोसी 
का शाहनामा! कश्मीरी में अस्तुत किया | इस काल के प्रसिद्ध 
हिन्दू साहित्यिकों से परमानन्द, उनके चले लक्ष्मण, प्रकाशराम 
तथा कृष्णदास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

आधुतिक काल के इन कबियों ने अपनी रचनाओं में 
फारसी और संस्कृत के अनेक तत्सम तथा तद्भब शब्दों का 
प्रयोग किया है| काश्मीरी स'सक्ृति तथा साहित्य को प्रभावित 
करते वाली विभिन्‍न भाषाओं की छाप, इस प्रकार हमें इन 
कवियों की रचनाओं में देखने को मिलती हैं | सुविख्यात जीवित 
कवियों में एक महूजर हैं, जिनके गीत मुख्यतः राजनीतिक 
अथवा आर्थिक कथा वस्तु पर आधारित होते हैं और * नेशनल 
कान्कर नस! द्वारा सन्‍्वालित आन्दोलन के ही परिचायक हैं । 
अब्दुस्सतार शुजरी एक अम्य प्रतिभाशाली कवि हैं, जो आसी'* 
भ्रात्‌ पापी? के साम से अधिक प्रसिद्ध है और काश्मीर के 
सांस्कृतिक मोर्चे पर काम कर रहे हैं |इस कब्रि में, नवीत 
काश्मीर की आत्मा का समावेश बहुत कुछ पाते हैं इन्हें हम 
श्रमिकों के कवि अथवा जन कबि भी कह सकते हैं, जिन्होंने 
अपनी रचनाओं द्वारा जन-समुदाय की सामूदिक अमिलाशाशों 
एवं छदूगारों को व्यक् किया हैं और बर्ग द्वीत समाज, 
सामाजिक अथवा आर्थिक शोषण का अन्त तथा हिन्दू सुस्लिस 
एकता जैसे बातों के लिए अपनी आवाज उठाई है। 
' न्‍ काश्मीरी लोकन्गीत...' 
' '. कासीरियों कां लोक प्रिय साहिस्य परियों' की कहासियों 
और लोक गीतों से पूर्ण है। इसके अन्तर्गत सुदूर अतीत की 


घ्प्द 


$ 
सामान्य प्रधाओं, परम्पराओं व कथाओं की अतुल सम्पत्ति, 
हमें, सुरक्षित देखने को मिलती है । विशुद्ध काश्मोरी बोली में 
संगहीत परी-कहानियों के बजीर मल! तथा जालमल! भामक 
प्रसिद्ध स'ग्रह' कश्मीर के गांवों में आज' भी प्रचलित हैं। लोक 
गीतों में, ऋतु अथवा त्यौहार विशेष के असद्ञासुसार, विविध 
वस्तुओं का निरूपए किया गया है। यदि किसी गीत में राजसी 
विचार बत्त की ग्रश्सा को गई, तो दूसरे में म्ंथर गति गामिनी 
मेज्षम के प्रवाह की मलक अथवा केसरिया परिधान से परिवेष्टित 
धरे का ते आप मे 
सामतत्न मंदातों की आमा व्यक्त की गई है और फिर किसी में 
ग्राम्य युवतियों के चरखे की कल्ल ध्वनि कवि के हबयोदगारों के 
साथ पुनः निस्सरित हुई है । 
इन गीतों के भात्र एवं उसकी अभिव्यंजना की शेज्ञी को हमें 
उनके निमाताओं के सामाजिक एवं भावात्मक अनुभाषों का ही 
मूर्तिमान स्वरूप समझना चाहिये। इसलिये जब हम 'हूफ का 
अध्ययन करते हैं अथवा त्यौहारों आदि के अवसर पर कांश्मीर 
की ग्राम बालाओं के नृत्यगीत सुनते हैं, तो उनके द्वारा, सांस्क- 
तिक तथा जातीय एकता की तंत्रियां पुनर्ध्णनित हो उठती है। 
कांश्मीरियों दी भाषा एज साहित्य से सम्बन्धित इस तथ्य के 
आधार पर यह कहना उचित ही है कि कश्मीर के हिन्दुओं तथा 
मुसलमानों ने एक सामान्य दृष्टिकोण और सामान्य मानसिक 


तथा आध्यात्मिक संस्कृति का विकास किया है| 





का 


कांश्मीर के स्वास्थ्य प्रद स्थान 


नजर 

काइमीर का जलवायु अ्रनुपम है--एक ओर हिमपात 
होने पर कड़कड़ता जाड़ा और दूसरी ओर गमियों में श्रीनगर 
जसे स्थानों में हल्की हल्की गर्मी। काइमीर में ऐसे बहुत से 
सवास्थ्यवर्धक स्थान हैं. जहां यात्रियों के लिए विभिन्‍न प्रकार के 
आकर्षण हैं | वहां ऐसे भी बहुत स्थान हैं जहां साधारण यात्री 
नहीं पहुँच पाते | ऐसे अधिकांश स्थानों तक अभी मोटर चलने 
लायक सड़के नही बनी हैं. किन्तु आशा है कि काइमीर घाटी की 
उन्नति के साथ साथ हिम तथा घने घनों से आच्छादित इन 
दूर दूर के भाग्य प्रदेशों में यात्री आसानी से पहुँच सके गे । 


पहलगाम 


लीदर घाटी के हृदय तथा लीदर और तानिन नदियों के 
संगम पर पहलगाम स्थित है । यह एक प्रसिद्ध स्वस्ध्यवर्धेक स्थान 
है। श्रीनगर से पहलगांम £८ मील दूर है और समुद्ट तल से 
इसकी ऊचाई ७००० फुट है । यहां का जल वायु अत्यन्त सुधा 
बना है प्रीष्य काल में, विशेष कर जून से सितम्घर तक, लोग 
यहां आकर तम्बुओं में रहते हैं. खांसी तथा यह्मा, अपच तथां 
आम शारीरिक दौबेल्य के लिए यहां का जलवायु. अत्यत्त लाभ- 
प्रद्‌ सिद्ध हुआ है | 


ड्फ 


गुलमग तथा टंनमर्गे 


गुलमर्ग, शीनगर से २८ मील पश्चिम की ओर तथा समुद्र 
वल से ८,७०० फुट की ऊ'चाई पर स्थित है। पहले इसका नाम 
भौरी मार्ग! (शिव की पत्नी गौरी का मांग) था और १६ वीं 
शताब्दी में शाह यूसुफ शाह ने इसका नाम बदल कर गुलमगे 
रख दिया था । वह (पुष्प वाटिका” विशाल संख्या में यात्रियों को 
विशेष कर बाहर से आने बालों की, आकर्षित करती है । गुलमगे 
के एक ओर नागा पर्व॑त तथा दूसरी ओर सम्पर्ण घाटी का अपूर्व 
दृश्य है। चारों ओर परिक्रमा करती हुई सात मील लम्बी सड़क 
अनुपम आक्षतिक सौंदर्य की छटा बिखेरती है। गुलमग की वल- 
ही में टनमर्य स्थित है यहां का जलवायु फेफड़ों के रोगों से अस्त 
रोगियों के लिए अत्यन्त लाभग्रद है। यहां यहमा के रोगियों के. 
लिए एक सेलिटोरियस (स्वास्थ्य केन्द्र) भी है । 


सोनमर्ग 

सोमसर्ग अथवा 'सुनहरी वाटिका' श्रीनगर से उत्तर पूर्ष 
की ओर ५१ मील दूर है तथा समुद्र तत्त से 5,४७० फुट ऊ'चा 
है। सिंघ घाटी में यह सबसे अच्छा स्वाध्यवर्धक स्थान है 
तम्बू लगाकर रहने के लिए यह स्थान बहुत रमणीक है । 

ह गांधरवल 

गांधरबल, सिंध नाले के तद पर स्थित एक छोठासा मम है। 

श्रीनगर से उत्तर की ओर यह १६ मील दूर है तथा यहां को 
ऊ'चाई ४,२२० फुट है। प्रायः बहुत से यात्री अपने हाउसबोह 
(हहने की नावें) यहां लाकर रखते.हैँं। समीप ही बिहुम्न नारू 
का भरना है जिसका जल औषधीय शुरशों के कारण प्रसिद्ध है |, .- 
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भेटोत 


श्रीनगर के दक्षिण में १९४ सील की दूरी पर घढोत बल- 
हाल जम्मू रोड पर रिथित है । यहांका जलवायु अच्छा है। गर्मियों 
में विशेष कर पंजाब से यात्री लोग अपनी छुट्टियां बिताने यहां 
आते हैं. इसके समीपदी एक सेनादारियम (स्वास्थ्य केम्द्र) भी है । 


भानसंबल 


सुन्दर भानसबल झील के किनारे पर स्थित मामसबल 
छुट्टियां बिताने का एक प्रसिद्ध स्थान है | यह स्थान श्रीनगर से 
उत्तर की ओर २४ मील दूर है। मानसबल भील चारों ओर 
से पर्षतों से घिरी हुई है और जल से भरे प्याल्ने सी दिखायी 
देती हे मील के शीत जल में पर्वबतों का प्रतिबि्य पड़ता 
रहता है । 


भीली तथा फरते 


संसार की सुन्द्रतम भीलों और मरनों में से कुछ काशमीर 
सें हैं यहां की बुलर डल तथा आंचर मीलें विदव विख्यात हैं। 
बुलर मील एशिया भर की सबसे बड़ी प्राकृतिक भीलों में से एफ 
मानी जती है। यहां के करने अपने जल के औषधीय गुणों के 
कारण अख्यात हैं । 

चश्मा-ए-शाही 

चरसा-ए-शाही श्रीनगर से लगभग ४ भील दूर है। इसका 
जल अत्यन्त ठण्डा होता है। इसमें खनिजों का. मिश्रण है तथा 
बहुंत पाचक है । सम १६३२ में मुगल बादशाह शाहजहां में इसके 
पास ही एक अत्यन्त सुन्दर उद्यौत बनवा दिया था । 


धर 





फैबकर भार 
कुक्कर नाग गंधक युक्ष जल के मरनों के लिए असिद्ध 
है। यह स्थान श्रीनगर से दक्षिण की ओर ४८ मील दूर है। 
भरनों का जल बड़ी तेजी से पर्बत में से निकलता है जो प्लूरिसी 
(फेफड़ों की मिल्ली में पानी आता) तथा दसा के लिए बहुत 
लाभदायक है । 
अच्छाषत 
श्रीनगर से दक्षिण की ओर ३६ मील दरी पर अच्छा बल 
भरे का जल विशेष कर मूत्राशय, गुदा तथा पेढ के रोगों के 
लिए अत्यन्त क्षामदायक है । जहांगीर बादशाह ने इस स्थान को 
बहुत पसन्द किया और यहां एक उद्यान बनवा दिया था। 


न परत 
अमर शहोद भकमूल 


अुजपफराबाद छड़ी और वारामूला के इलाकों से पाकि- 
स्तानी आक्रमण-कारियों से बचे हुए शरणार्थी घड़ाधड़ श्रीमगर 
था रहे थे | माटरों में, ल्लारियों में, तांगों पर, बेलगाड़ियों पर 
और पेदल हजारों व्यक्ति अपनो सम्पत्ति और अधिकार छोड़ 
केबल अपनी जान बचाकर, भाग रहे थे | माता को पुत्र का, पति 
को पत्नि का, भाई फो बहन का कोई ख्याल नहीं था। भय और 
मिराशा से उनके शरीर की सुर्तियां कांप रहीं थीं। उसके कानों 
में बन्दूकों की आवाजें गू'ज रहीं थीं उनकी आंखों के साभते 
हजारों नर-ता रियों की तड़पती हुई लाशों का दृश्य था। कितने 


घ्षे 


ही ऐसे लोग थे जो अपनी जान त बचा सके और कबाइलियों 
के पंजे में आगये। उनकी तादाद हजारों की नहीं झ्ाखों की 
थो | कबाइली मुजफ्फराबाद और उड़ी के इलाकों को रोंदते हुए 
बारामूला पहुँचे । बारामूला में उन्होंने डेरा डाल दिया । बारामूला 
के छोटे से सुन्दर और मनोहर कस्बे में हजारों कबाइली नजर 
आते थे। हिंसा और जुल्म की लगाम को उन्होंने खुला छोड़ 
दिया। हिंसा, लूठमार, औरतों और लड़कियों का अपमान आम 
बात थी । 


लोग भय से मूतिवत्‌ होरहे थे । क्रिसी को आह करने की 
हिम्मत न थी। आहकी, तो गोली कल्लेजेके पार होगई । कबाइली 
हत्यारों के मुखपर केवल दो शब्द थे--जर” (धन) और 
जन! (नारी) निधन काश्मीरियों के पास धन कहां, जो भी था 
ये लुटेरे लेग्ये। हजारों की तादाद में इन हत्यारों ने कस्बे के 
चारों ओर के गांवों में कोई गाय, भेंस, या बकरी नहीं 
छोड़ी । लोगों ने गर्मियों में सर्दियों के लिए खुराक इकट्ठी की थी, 
इस घातकीं में बह भी न छोड़ी। सारे कस्बे में आग लगादी 
ओर अशक्त लोगों को बेघर बना दिया | सर्दियों के दिल और 
लाखों लोग सड़कों पर पढ़े थे । तन ढकने को कपड़ा नहीं । खामे 
को दाना नहीं। कितने ही बच्चे नर और नारी भूख और सरदी 
से हाय-द्वाथ करते हुए सर यये । 

मकमूल शेरवानी नेशनल कान्फ्रेस का एक कार्यकर्ता 
था । जबसे कबाइली घातकों का बारामूला पर आक्रमण हुआ, 
बह लुप्त था। लोगों को उस पर पृथ विश्वास था, परन्तु उसका 
लुप्त होना एक अच्ससे की बात थी। बह बारामूला भ॑ होता तो 


ह 


लोगों को और अपने साथियीं को ढाइस ही देता | वह कहां है 
किसी को इस बात का ज्ञान नहीं था। कबाइली सरदार और 
पाकिस्तानी दल के अफसर भी शेरवानी को खोज निकालने में 
असफल रहे । व उसके बृद्ध पिता और माता को सड़क पर 
घसीट लाये और इनको खूब पी८, पर उन गरीबों को शेरवानी 
का पता हो तब तो बतायें ? उसकी पत्नी ओर रन्‍हें से बच्चों 
को बेद्रदी से पीटा गया परन्तु शेर्वानी का कहीं पवा न चला । 
ओर लोग शेश्वानीके घरवालों की हालत देखकर अपने दुःख भूल 
गये, परन्तु उसके साथ कोई दया दिखाये तो उसकी 
खर नहीं । 

लोगों में तरह-तरह के सन्देह' पेदा होगये। आखिर 
शेरबाती किघर गया ? बह जान बचाकर श्रीनगर भागगया ! 
अरे बह पाकिस्तान चला गया | असल में बह इन दुएें के साथ 


मिला हुआ है । उसने हमें धोखा दिया ! ये थीं वे बातें जो लोग 
आझापस में करते थे | मगर फिर भी शेरवानी का पता 


नहीं चला, । 

जब कबाइली गुण्डे महूरा पहुँच गये और बहां के पवित्र 
चिब्हों को तोड़ फोड़ दिया, उसी वक्त शेरवानी अपने घोड़े पर 
सवार होकर वहां पहुँचा। वह इस कारण गया कि बहां से 
असली समाचार लाकर श्रीमगर में शेरे काश्मीर को सूचित करे | 
यह जब बहां पहुँचा तो उसने अपना भेष बदल जिया था। गैसे 
तो बह खदर पोश था और पूरा गाँधीसमक्त था, पर उस समय यह 
पूरा पठान जान पड़ता । वह कबाइली हत्यारों और पाकिस्तानी 
शुण्डों से मिला । उनसे बात चीत करके और अपने को उसका 


ष्ई 


ही साथी बतज्ञाकर उनसे सनजब की बातें निकाली | उसी राव 
को बह बहां से चल दिया और बारामूला से मोटर साइकल पर 
सवार होकर श्रीनगर पहुँचा और कवाइलियों के सारे पडयन्त्र का 
पता काश्मीर के नेता को दे दिया । 

अभी काश्मीर कानून के अनुसार भारत के साथ नहीं 
मिला था | इस कारण भारत की सेना काश्मीर को बचाने के 
लिए नहीं आई थी । मकमूल शेरबानी रातों राव बारामूला फिर 
बापस आया और भेष बदलकर कबाइलियों के साथ रहने लगा 
कोई मकंमूल को पहचान न सका, उसके अपने मित्र भी उसको 
पहचान ते सके। पाकिस्तानियों के तमाम पड़यम्त्र का पता 


लगाकर वह श्रीनगर पहुँचाता रहा और श्रीनगर के लोग उसी के 
मुताबिक अमल करते रहे । 


बारामूल का सारा कस्बा लुटेरों के हाथ में था। बारामूला 
ही नहीं, श्रीनगर से भी वे कुछ मील ही की दूरी पर थे। मकमूल 
ने अपना कार्य जारी रखा। कबाइली आक्रमणकारियों को 
मकमूल पर सन्देह होने लगा था परन्तु मकमूल अपनी जान 
हथेली पर रखकर श्रीनगर सारा समाचार पहुँलता रहा । उधर से 
काश्मीर भारत के साथ मिल गया । सारे शहर में प्रसन्नता की 
लहर दौड़ी । सड़क से भारतीय सेना का आना बहुत कठिन था, 
. इस कारण भारत के वायुयान सेना के दल लेकर श्रीनगर पहुँच 
रहे थे | पहले ही दिन सारी सेना नहीं 'आ सकती थी । तीन 
सौ के करीब सेना उस दिन पहुँची। श्रीक्ार के चारों ओर 
कबाइली थे। जल्दी में भारतीय सेना को धावा बोलना संभव 
नहीं था । इस कारण सेना ने श्रीनगर की रक्त के लिए कदम 
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नहीं उठाया | मकमृल ही एक व्यक्ति था जिसको इस बात का 
पता था कि कौन-कौन सी जगह कबाइलियों के मोरचे हैं. और 
किस किस तरफ वे फेले हुए हैं। मकमूल अब खास बारामूला 
नहीं जा सकता था, परन्तु वह दूसरे इलाकों से जहां-जहां आक्र- 
मणकारी पहुँचे थे, जाता रहा और वहां कबाइलियों के इंरादों से 
भयभीत सेना को सूचित करता रहा । 

भारतीय सेना ने दुश्मन पर घावा बोल दिया और उनको 
कई मील नीचे की वरफ घ्केल दिया। कबाइलियां ने सुम्बल 
में, जो श्रीनगर से बीस मील की दूरी पर है, अपने मेरे लगाये 
थे और बह्दां भारी तादाद में शीनगर पर धावा बोलने के लिए 
इकट्ठ हुए थे । मकमूल शेर्वाती यह समाचार भारतीय सेणा के 
पास पहले ही लाया था। भारतीय सेना के दर्ते घुम्बल की तरफ 
बढ़े । सुम्बल पहुँचकर वे बृक्षों के पीछे या इधर-उधर छिपे रहे । 
मकमूल कबाइलियों के पास गया। उसको भयभीत किया और 
कहा कि भारतीय सेला उनका पीछा करते हुए यहां पहुँच गई है 
और उसके साथ काफी फौजी सामान है। कबाइली घबरा गये । 
सकमूह्न ले उनको उसी रास्ते भागने को कहां जहां भारतीय सेना 
५ 5 ५ ०. हे हे 
के मोर्चे लगे थे। उनका वहां से भागना था कि एस्हें' एक एक 
करके भारतीय सेना ने आर गिराया । 

, भाग्य की बाव की जो बचे उन्होंने सकमूल को िए्फ्ार 
कर लिया और अपने साथ वारामूला ले गये | मकमृल के जीवन 
की अब खेर नहीं थी । मकमूल शेरानी कोई साधारण केदी नहों 
था। कबाइलियों के शक्र सत्य निकले। मकसूल के अपराध 
बहुत थे और सर से बडा अपराध गद्गाते का था। पहले दिन 
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अन्होंने उसके साथ बहुत मारपीट की ओ दूसरे दिन उसको 
फौजी अदालत में पेश किया गया जहां उसको मृत्यु का दण्ड 
सुनाया गया । 


उस समय मकमूल ने अपनी बीरता का पूरा सबूत दिया। 
बह उठा और कबाइलियों को संबोधन करके बोला--मिरा काम 
आज सफल हो गया कि मेरे खून से मेरे देश के पांदों को सींचा 
जायेगा। मेरे जैसे लाखों मकमूल काश्मीर की पत्ित्र भूमि पर 
वेदा होंगे। ये कबाइली दरिन्दे अपने पापी इरादों में कमी सफल ' 
नहीं होंगे जब तक कि काश्मीर का एक-एक बच्चा जीवित है । 
क्या उनके इसलाम ने उनको यही शिक्षा दी है? अशक्क लोगों 
पर जुल्म करना, भारियों का अपमान करना, बच्चों, इंड्रों और 
युवकों का खून करना, क्या यही मुसलमालों का धर्म है ?! उसने 
उलको सूचित किया कि काश्मीर में हिन्दू मुखलमान और सिख 
पक हैं, उनके अत्याचार काश्मीरियों को माईचारे से' अलग नहीं 
कर सकते। जिन्ना के दो कोमों के उसूल की धब्जियां काशमीर 
की भूमि में ही उड़े गे! । यह सुनकर कबाइली इसके खून के 
प्यासे हो गये और उसको जिन्दा खाने को उठे । मकसूल एक 
बीर की तरह खड़ा था और उसके मुख से यह बचत निकछते थे 
शोर काश्मीर का क्या इशोंद ! हिन्दू मुसलिम सिख इत्तिहाद !” 
कंवाइलियो' ने मकपूल को रस्सी से बांध सारे कसवे में घोषणा 
की कि सारे नर-नारी पाकिस्तान के गद्दार मकमूल की छत्यु क | 
दृश्य देखने के लिए आयें। यदि कोई न आयेगा तो उसको मौत 
की लींद सुला दिया जायगा। सारे लोग मकसूल के प्रेम और ' 
अपने बचाव के लिए आए । 
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सकमूल शेरवानी को एक चौखट के साथ खड़ा कर दिया 
गया। उसकी दोनों बाहें खोली गयीं और चोखट के दो खम्बों 
के साथ कीलों से ठोंक दी गयीं। उसके मुख से हिन्दू-मुसलिम- 
सिख ऐक्स की ज॑यध्वनि आती थी । इसके पश्चात उसके दोनों 
मेत्र चाकू से निकाले गये। उसकी माता और पत्नी को उसके 
पास बिठाया गया और उन्तको आज्ञा हुई कि उनकी आंखों से 
जो एक आंसू गिरा तो उनकी भी ऐसी ही अवस्था की जायगी। 
मकमूल की यह अवस्था देख कर उसकी माता और पत्नी से न 
रहा गया। वे दोनों बेहोश हो गई। मकमूल् के दोनों नेज्न 
निकाल कर उसको गोलियों का शिकार बनाया गया। हु: 
गोलियां उसकी छाती के पार हो गई । 


मकमूल सारे जगत के सामने मर गया परन्तु अमर हो 
गया। गोलियों की आवाज से मकमूल की माता को होश आ 
गया । उसने अपने पुत्र की लाश को अपने सामते देखकर रोया- 
पीटा और उन्त दुष्ों और अध्याचारियों को कहा, 'यह न समझो 
कि तुम्हारे इस अत्याचार और पापीपने को परमात्मा नहीं देखता 
है। अप्रश्य ही यह तुम्हारी दीवार जो लोगों की आहों पर और 
पुस्दारे अत्याचारों पर खड़ी है शीघ्र ही गिर जायेंगी। और बह 
वेचारी फिर बेहोश हा गईं। सारे लोगों की आंखों में आप ही 
आप आंसू भर आये और रोने की आवाजें आई । इन हुु्गें का 
क्रोध तेज हो गया और लोगों पर बेतह्वाशा गोलियां चलाई गयीं. 
ओर मकसूल के साथ कई सो और शहीद अमर हो गये । 


मकसूल मर गया परन्तु समकमूल का नाम काश्मीर के बच्चेः 
च्चे के मुख पर है। सकमूल अमर हो गया और उसका साझ 


श्द्र्ठ 


जीवित रहेगा । आजकली काइमर थाटी के हर नर नारी के मुख 
पर मकमुल का दिया हगे! थह बचन है हिल्दू मुझलभिल सिख 
इत्तेहाद जिन्दाबाद | 2 पकमुल मर गया | लेकिन कास्मीर 
देश में लाखें! मकमुले पैदा हो गये यो अपनी देश एव झापनी 
स्व॒तत्रता की रज्ा। अपनी ओर अपने देश की आल ओर शान 
के लिए मस्ने के लिए तेयार हैँ 

बकरा 
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काश्मोरी लोग सगे निर्णय करें 
“पवन 


काश्मीर का इतिहास के प्रत्येक थ्रुग में मारत से गृढ 
सम्बन्ध रहा है, भारत के निमोण में वे बराबर भागी रहे हैं और 
जब भारत में मुसलमानों का शासन रहा, काश्मीरियों के प्रकृति 
प्रेम ते भारतीय सुख्दरता अदान को । मुगल सम्नाद काश्मीर के 
अझनन्य प्रेमी थे, ओर उन्होंने भारतीय सभ्यता को काश्मीर के 
कन्ना-कौशल से सम्पन्न किया। विया और कलाकौशल में काश्मीर 
का महत्वपूर्ण स्थान है। और सरकारी सेवाओं में भी काइभीरियों 
ने भी ख्याति आप्तकी । मुगल कालीन और इसके बाद की सम्यता 
को भारतीयों का ही नहीं, कारमीरियों का भी कारनामा समझना 
चाहिये | यदि कोई काइसीर को भारत से प्रथक करना चाहे था 
काइमीरियों से उनकी सास्‍्क्ृतिक पेदुक सम्पत्ति छीनसा चाहें, तो 
काइमीरियों को हृढ़ू संकल्प करना चाहिये कि वे भारत में मुसल- 
मानों की सम्यवा की रक्ा करेंगे, और अपनी प्रतिभा हारा उसे 
ओर भी उन्नत करके काइमीर को इसका एक प्रमुख केन्द्र घनायेंगे 
बिपरीत निर्णय करने का अथ बह होगा कि कदमीरी इसके लिये 
सहमत हो गये हैँ कि भारत से मुसलमानों की सभ्यता उठ जाय, 
और भारत मुसलमानों का कार्य क्षेत्र होने की बजाय उनके घर्म 
ओर संस्कृति का इसशान .बन जाय। मैं कहता हूँ, भारत में 
सम्मिलित होने से, काइमीर किसी रूप में भी इस्लामी दुनियां से 
अलग नहीं ही जायगा। । 
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भारत साफार समत्त एगियाई देशों में भेत्री और एकता 
उत्पन्न काने का यरत कए रही है, और इन्डोते शिया जैसे ढेरों की 
भरसक सहायता कए रहो है। समान इत्ताप्ी देश इन प्रयत्तों 
में उसका समर्थन कर रहे हैं और प्रकारान्तर से उस पर्षपात 
पूर्ण एवं अनुदार आरोगों का खंडन कर रहे हैं जो पाकिस्तान के 
अस्तित्व को डचित सिद्द करने के लिए भारत पर लगाये गये हैं । 
प्राकिस्‍्तान में सम्यिल्ित होकर का शमीरी इस्लामी जात से अपना 
सेह इसना लहों प्रकट करोगे जितना कि वे यह साबित करेगे 
कि अपनी परसणओं के पिरुद्ध वे अब मुखजमानों और गेर 
मुसजमानों के बीच राजनोतिफ औए खानाजिक सहयोग को 
गलत और असंप्रत्र सपने लो हैं और वे उन मुसज़मानों में 
शुमार होना चाहते हैं जिर्होंति अपनी अलग हुकूमत कायम 
करने के लिए भारतीय मुखज्ञमानों और इस्लामी सम्यता को 
ख़तरे में डालना मंजूर कर लिया था| 


भारत में धनी, निधन, जमीदार और किसान, पू'जीपति 
तथा मत्रदूर सभी हैं। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक और 
सामाजिक न्याय की ओर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। किसानों 
को उतकी भूमि, परिश्रम्त ओर उलादन के मालिक बनाने की 
योजना4' कई प्रांन्तों में बन चुकी हैं और वे शीघ्र ही कानून 
बन जायंगी। ५जीपतियों को यह समझा दिया गया है कि 
सप्कार यह स्त्रीकाए नहीं कर सकती कि जितनी किसी के पास 
पू'जी हो उनना ही उसका अधिकार भी हो। प्रत्येक नागरिक 
की शिक्षा का दायित्व सरकार ने मान लिया है और श्राशा है 
कि अज्ञासता का अन्कार शीघ्र दूर किया जा सकेगा। महात्मा 
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गांधी , सरकार ओर हमारे प्रगतिशील नेताओं पर यह जिम्मेदारी 
डाल गये हैं कि जनसाधारण के कल्याण का हर प्रकार से 
ख्याल रखा जाये और विशेष कर क्षपकों के कल्याण की योज- 
नाए' बनाई जायें। 
शेख अब्दुल्ला आर पंडित जवाहर लाल नेहरू की मेत्री 
आदशे है और यह सम्बन्ध इस बात की गारन्दी है कि काश्सीर 
के स्वत्वों की किसी रूप में भी उपेक्षा न की जायगी | शेख 
आच्दुज्ञा को भारत के राजनीतिक जीवन में एक विशेष स्थान 
आप्त है और काश्मीर को उन्नत करते की जो योजनाएं वे बसा 
रहे हैं या भविष्य में बतायेंगे। हो सकता है, थे भारत के लिये 
आदर्श हों। काश्मीर अपना हित देखें, साथ ही अपने उन 
मुसलमान भाइयों का भी लाभ देखें--जों भारत भे हैं. काश्मी- 
रिया के लिये यह सुधवसर है कि वे भारत में सम्मिलित होऋर 
इस्लासी प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए स'सार का 
पथ-प्रदर्शन करें । 
आज काश्मीर शब्द से जिस विशेष प्रदेश को हम सम- 
भते हैं चह एक भिन्न २ भाषाओं रीति-रिवाज़ों और दूर तक 
फेल्ले हुए एक देशी शब्य का द्योतक है जोकि आजतक विद्यमान 
महाराजा हरीसिह को अपने पूर्णजों से विरासत में मिला था 
यद्यपि वास्तविकता तो इसीमें थी कि जहां और जितने इलाके में 
काश्मीरी भाषा भाषी लोग निवास करते हों 5से ही काश्मीर नाम 
से पुकाश जावे परन्तु छुछ तो आदीन इतिहास की विशेषता 
और दूसरे एससे सम्बन्धित अन्य प्रदेश बाद में विजय करके 
मिलाये जाने के कारण सुविधा की दृष्टि से सब काश्मीर के ही 
अज्ज बन जाने से काश्मीर की प्रधानता रही जबकि काश्मीर 
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स्वयं भी उस सारे प्रदेश का एक अक् मात्र है । इस प्रकार आज 
फाश्मीर व जम्मू अ्रथवा केवल काश्मीर समय समय पर एकत्र 
हुए बहुत से प्रदेशों का समृह हो जानना उपयुक्त है। १५ अगस्त 
सन्‌ ४७ से पाकिस्तान का क्रियात्मक रूप सामने आते ही कार- 
पर एक गहन समस्या बन गया है । जिन सिद्धास्तों के आधार 
पर भारत का विभाजन हुआ यदि उन्हींको हम कारसीर पर भी लागू 
करें तो काश्मीर को पाकिस्तान का श्रक्गञ बनना ठीक जान पड़ता 
है । यदि जनसत या बहुमत को कसौटी न माने तो शासक की 
इच्छा को न्याय संगत मानते हुए काइमीर महाराजा हरिसिह' 
की इच्छा द्वारा भी भारत का अड्ठ बन सकता है। परन्तु यह 
बाद का विकहप जूनागढ़ के उदाहरण से कट जाता है नतो 
वहां की प्रजा और नहीं उसके पड़ोस की सरकार अर्थान्‌ भारत 
यह चाहता था कि जूनागढ़ पकिस्तान का अक्छ )बने अतः वहां 
के नबाब की इच्छा न होते हुए भी आज जूनागढ़ भारत का 
अड्ग है। इस प्रकार जनमंत की कसौटी ही साननीय ठहरती है । 
इसी जनमत संग्रह के लिए पाकिस्तान भी जोर लगा रहा है 
यहां तक कि साथी श्ट्ों के प्रति निधी ज्ग-सग ?॥ साल तक 
भारत ओर पाकिस्तान की राजधानी में पड़े हुए यह प्रयत्न 
करते रहे कि किस अकार मतदानका ह'ग रखा जावे । क्योंकि जनता 
बहुमत निंय के आधार पर ही काश्मीर का इधर था उधर 
होता सम्भव है। आश्वय तो पाकिस्तानके एक ओर अवषेधानिक दड्ढ 
बश्त कर काश्मीर को हस्तगत करने की सोचने और आज मानवता 
की दुहाई देते हुए मत संग्रह की अभिलाषा रखने में है | क्‍योंकि 
उसे मालूम है कि साथीं राष्ट्रों का अप्रत्यक्ष सहयोग उसे प्राप्त 
है कारण यदि ऐसा न होता तो क्या एक बार भी: अन्तर्राष्ट्रीय 
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दृष्टि से एक भयहूुर अपराध करने पर भी साथी राष्ट्र पाकिस्तान 
को दोषी ठहुरा कर उसे काश्मीर भूमि से अपनी सेला निकालने 
का हुक्म न देते ९ पाकिस्तान भत्ती भांति जानता है कि मेरे इस 
अनुचित कार्य के मी समर्थक आज इस कुटिलता से भरी दुनियां 
में मौजूद हैं. अन्यथा इस अक्रार अचानक एक गर जिम्मेबार 
जनसमूह को काश्मीर पर चढ़ाई करते के लिये सहायता तो 
क्या अपने प्रदेश यें से गुजरने तक न देता। एशिया के देशों 
में पश्चिमी साम्राज्य का प्रभाव एक दम नष्ट हो जाना 
हे ५ बन्द कक 
इन रक्त पिपासुओं को केसे सहाय हो सकता था। इन्हें तो 
एक दूसरे राष्र को उलमा कर कमजोर बनाने में ही अपनी 
पिपासा शान्‍्त करनी थी वह जानते हैं कि हमारी आवश्यकता 
तो तमी अनुभव होगी जब कि एशिया वासी राप्ट्र शान्ति का 
जीवन न बिता सके । मारत सरकार भी मतदान द्वारा अश्तिप्त 
निर्णय की पक्षपाती है किन्तु सारे कास्मीर को एक शासक के 
अन्तगंत एकही सरकार होनेके तथ्य की उपेक्षा ल करके महाराजा 
काइमीर व वहां की बहुमत जत्तता के प्रतिनिधी शेखअब्दुल्ला 
की इच्छाओं से ही काश्मीर को भारत का अज्ज बनाए हुए है 
अतः बहा पर किसी ग्रति क्रियावादी जनसमूह की एक बचावटी 
कठपुतत्ली सरकार के समर्थन की घोर विरोधी है।यह क्रिसी 
अवस्था में भी भारत सरकार सहन नहीं कर सकती कि 
उपद्रषी लोगों के काश्मीर के एक तिहाई भागर अधिकार रहते 
हुए जनता शान्ति से निष्पक्ष मत दे सकती है। दूसरी वरक 
पाकिस्तान का यह दावा है कि आज की हुकूमत कश्मीर की 
जनता की हुकूमत नहीं है वह तो आजाद काइमीर की सरकार 
ओर उनके नेता सरदार इज्राहीमखान की जलता को वोरस्नपिक 
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हुकूमत मानता है। महाराजा हरीसिंह और शेख अब्दुल्ला 
पाकिस्तान की राय में एक झूठे मठे काल्पनिक व्यक्ति ही 
समझे जाते हैं आश्यय तो इस बात का है कि सयुफ़राष्ट्र संघ 
के अतिनिधी स्पष्ट न सही अस्पष्ट रूप में पाकिस्तान के इस 
मिथ्या एवं कपट पूर्ण दुरामह के समर्थक हैं। फलस्वरूप पाकि- 
स्तान जब हरिसिंह और अब्ठुल्ला की सरकार का विरोध करता 
है तो कम से कम बह उसे सरकार तो मानता ही है अतः काह- 
मीर को दो शासतनों के अन्तर्गत समझता है जब कि भारत केबल 
एक को ही शासक मानता है। इस अकार के उलके हुए विषय 
को व्त मान परिस्थिति में साथी राष्ट्र क्या करेंगे यह स्पष्ट न होते 
हुए भी इतना तो प्रकट ही है कि गतबर्ष के युद्ध विराम से 
पाकिस्तानियों के हाथ मजबूत हो जाँवेंगे । 

पूरे चौदह महीने और साव दिन के बाद १ जनवरी 
४६ की अ० रात्रि के समय विरामसन्धि के समभौता प्रस्ताव 
के द्वारा युद्ध बन्द कर दिया गया था उसके बाद भी आज पूरे 
१४ महीने बीतकर १४ वें में समावेश होरहा है. यह नहीं कहा 
जा सकता कि आखिर भावी निर्णय किस प्रकार कौस करेगा ? 
काश्मीर का जनमत भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसके 
पत्त में अपनी सम्मति प्रकट करेगा यंह बात युद्ध काल्की अपेक्षा 
इस समय अधिक विचारणीय तथा जिज्ञासा उसन्न करने वाली है 
काप्मीर की समस्या यद्यपि भारत और पाकिस्तान के सध्य बहुत 
से विवादात्मक भ्रिषयों में से एक है परन्तु पाकिस्तानी उत्तरदावी, 
प्रवक्ताओं के द्वारा इस समस्या को बहुत महत्वपूण बताया गया 
है और साथ ही.उनका यह भी दावा है. कि यदि यह काश्मों- 
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समस्या उनके पत्त में न सुलभ; सकी तो अन्य समस्याओं का 
भी सुलभना कठिन ही नहीं असम्भव तक बतलाया गया है 
पाकिस्तानी नेताओं छी राय में तो भारत और पाकिस्तान के 
सम्बस्धों में सुधार होता भी इसी समस्या के उपर आश्रित है । 
स्य॑ भारत के नेता भी अपने और पाकिस्त।न के मधुर सम्बन्ध 
में इसी काश्मीर समस्‍या को बड़ी मारी रुकावट सममझः रहे' हैं । 
परन्तु समस्या को सुलमाने का प्रकार दोनों देशों का मिन्‍म ४ 
है फिए समस्या सुलमे तो क्योंकर १ पाकिस्तान में स्थित काश्मीर 
से सुन्दर तथा आधुनिक यातायात के मार्ग और इसी कारण 
दोनों स्थानों के व्यापार की सुविधा एवं मुस्लिम बहुल प्रदेश होने' 


के नाते काश्यीर पाकिस्तान का ही अड्गः होना दीक है यह पाकि- 
सस्‍्तान का मत है। चाहे यह उपयुक्त युक्तियां उचित हैं. अथबा 
अनुचित इसका निश्चय करने से पूर्व यह देखना है कि पाकि- 
स्तान ने यह बातें बेधानिक ढग से स'सार के सामसे न रखकर 
लाठी और घाँवले बाजी के बल से मनवानी चाही और यही 
एक सबसे बड़ी उसके पक्ष की कमी कही जा सकती है। अगर 
उसे यह अभिक्षषित ही था कि भारत में काश्मीर न भिले तो 
यह वहां लुढेरों ओर बदमाशों को सहायता देने की अपेक्षा 
वहां की जनता से स्वतन्त्रता पूर्षक राय लेने का अनुरोध करता 
ओऔर फिर प्रत्येक विचार धारा के व्यक्ति को वेधानिक ढ'ग से 
अपना पक्ष जनता के सामने रखने का भी एक सुअबसर आप्त' 
होजाता । अतः पाकिस्तान की सारी युक्तियां सारबान हों [अथवा 
सारहीन निस्‍्सन्देह ही उसकी युक्ति हीनता की द्योतक हैं । दूसर 
तरफ न तो क्रिसी की इच्छा के विरुद्ध लू किसी के ऊपर अधि- 
कार की नियत रखते हुए और नहीं किसी के ऊपर उसका 
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अधिकार किसी ऐसे ही सारहीन कारण के ढा0 है ऐसा भारत 
का दावा है वह तो मित्रता के नाते वहां के रहने बालों और 
उनके प्रतिनिधि की इच्छा के अनुकूल आपत्ति के समय छन्तकी 
आवाज पर सहायतार्श वहां पहुँचा है और बह भी इस शर्तें पर 
कि आगर बहां की जनता शान्ति पूर्वक यह निश्चय करे कि 
उसने अपना सम्बन्ध भारत से बनाये रखना है तभीं यह सम्बन्ध 
स्थायी सम्बन्ध समझा जावेगा | यदि भारत की इस प्रक/र जन 
धन की हानि होने के बावजूद भी वहां की जनता भारत से 
सम्बन्ध त्याग करना चाहे तो उसकी कोल जबरदस्ती अपने से 
प्रिलाये रख सकता है। इन दोनों ही पत्तों की बातों को अत्येक 
पोटी से मोटी अक्ल वाला भी इन्सान भल्री भांति समझ सकता 
है मगर अति शोक का विपय है कि स्वार्थी नीति के चश्मे आंखों 
पर चढ़ा कर एक सुन्दर दृष्टि रखने वाला भी अन्धा बन 
जाता है । 

यदि हम कानूनी दृष्टिकोण को अधानता दें तो भी शायद 
प्रत्येक निष्पक्षव्यक्ति यही निर्णय देगा कि जब काश्मीर की जनता 
झौर उसके प्रतिनिधि एबं शासक की मर्जी से काश्मीर भारतीय 
संघ में प्रत्रिष्ट हो चुका फिर काश्मीर के लिए पाकिस्तान का 
दावा करना एक नितान्‍्त भूलही कही जा सकती है। और इसी 
के परिणाम रवरुप पराकिस्तान को भारत पर आक्रमण करने का 
दोषी ठहराया जा सकता है जिसके विरोध में भारत पाकिस्तान 
पर कहीं भी प्रत्याक्मण करने का अधिकारी हो जाता है। यह 
प्रायाक्रमण अन्तरोष्ट्रिय दृष्टिसे यद्यपि उपयुक्त होता परन्तु बुराई को 
बुरतई से रोकने के सिद्धान्त का अनुयायी न होने के कारण 
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भारत ने अन्तर्शष्रिय घातावरण को अधिक न उलभते देने के 
लिए इस मांगे का आश्रय लेना उचित नहीं ससका, जिसका 
खमयाजा। ( प्रायश्चित्त ) आज भारत को करना पड़ रहा है । 
जो कि न्याय की मांग करने अन्यायियों फे पास चला गया | 
भरत की आजाद सरकार की यह एक सबसे बड़ी भूल हुई है 
जो उसने राष्ट्र संध से अपना फेसला कराने की प्राथना की । 
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शष्रसंघ की समझौता कराने की असफलता ने उसकी योग्यत 

और शक्ति की भी संसार के सामने रख दिया है । राष्ट्रसंघ के 
समक्ष काश्मीर का प्रश्न जाने के समय और आज में एक केवल 
यही अन्तर दिखाई देता है कि उस सप्य वाला भयंकर युद्ध 
आज काश्मीर भूपि में नहीं हो रहा है अन्यथा त्थिति जहां की 
शहां आज भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त एक लाभ तो अषश्य 
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हुआ कि राष्ट्रसंघ के कुछ निरीक्षकगण प्रथ्वी के स्व काश्मीर 
की सर करने का सुख छठा गये जबकि उसकी अपनी जेब से' 
एक कोड़ी भी खर्च न हुई | अपनी दुर्नीति द्वार ऐसे अवसरों में 
वे स्थार्थी लोग विषयमन करने से नहीं चूके हैं काश्मीर कमीशन 
के एक सदस्य द्वार बहुतसा मूल्यवान सामान श्रीनगर के एक 
जेंक् से निकाल कर पाकिस्तान में रावलपिडी पहुँचाने की घटना 
इस बात की पुष्टि करती है कि श्र देश से साठ गांठ 
करने में यह लोग भारत में आकर भी तत्परता दिखाते रहे हैं । 
काश्मीर कमीशन की युद्ध बन्द कराने और युद्ध विराम रेखा 
निश्चित करदेने इत्यादि कायों से भी अन्त तो गत्या पाकिस्तान 
को ही लाभ पहुँचाया है क्योंकि पाक्रिस्तान के सीमित साधनों 
से लगातार भारत जैसे विशाल साधन सम्पन्न देश के साथ लड़ते 
रहना सम्भव नहीं था। इस युद्ध विशम के काल्न में उसे तय्यारी 
करके लड़ने का पर्याप अवसर मिल जायगा साथ ही बिना किसी 
अकार का अपराधी बनने के अतिरिक जिस विशोल मदेश पर 
उसके सेमिकों ने अधिकार करलिया था कम से' कप उसके कोई 

(नी नहीं पहुंचेगी। अबतो दोबारा युद्ध करते समय उसे अपनी 
संचित शक्ति से केवल आगे बढ़ने का ही काये रह गया है । यह्‌ 
सब कार्ण बेसा ही समझना चाहिए जेसा कि बिल्ली के हारा म्याथ 
कराने पर बन्दरों का हुआ था। क्योंकि पश्चिमी देशों दी स्वार्थ 
परक ज्ीति को जितना सरक्ष॑ण पाकिस्तान में मिलन सकता है 
उतना भारत में सम्भव नहीं और अपने विरोधी एशियाबासी 
श्शों के पिरुद मोर्चा बताने के लिए भी काश्मीर को पाकिस्तान 
का अंग बनाने से ही परश्वितती शट्रों की महत्वाकांज्षोओं की 
पूर्ति सम्भव है इसी दृश्द्शिता पूर्ण उड़ श्य को ध्यान में रखकर 
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यह युद्धविराम सम्बन्धि प्रस्ताव रखा गया है जिससे कम से कम 
छतना प्रदेश तो पाकिस्तान के हाथ से निकलने से बच ही जायगा 
जितना युद्ध बन्द करते समय उसके द्वाथ में होगा। काश्मीर में 
भारतीय सेना के पहुँचने से पहिल्ले काइमीर के नाम से पुकारे 
जाने वाले सारे भू भाग का २।३ हिस्सा आक्रमण कारियों के 
हाथ में चला गया था। उत्तर पश्चिमी सीमान्त गिलगित और 
पूर्वी सीमान्त लद्दाख की दो तहसीले स्कदू' और कर्मिल का श्मीर 
बैल्ीका मुजफ्फरावाद व बाशामूला जिला पु'छ्ठ सारा जम्मू के 
मीरपुर कोटली, भिम्बर, राजोरी के सम्पूर्ण इलाके पाकिस्तान के 
हाथ में थे। परन्तु भारत सरकार की साम्रयिक कार्य बाही ने 
न केवल श्र को आगे बढ़ने से ही रोका अपितु उसे पीछे हटा 
दिया जिसके फल स्वरूप कर्मिल की तहसील और वारामूला 
जिला वह पुछका शहर व उसका पूर्वी भाग सारा अक्रमणका- 
स्थों के पच्जे से भारतीय सैनिकों ने निकाल लिया इतसा होते 
हुए भी २४५ हिस्सा आज भी उनके हाथ में विद्यमान है। आज 
युद्ध विराम की स्थिति भी यह बतलाती है कि उत्तर में गिलगित 
का सारा महत्व पूर्ण प्रदेश पश्चिम में मुजफ्कराबाद जिल्लेका एक 
बड़ा भाग एवं पुछ्की बाघ पुलन्धरी तहसीलें तथा मीरपुर बहें 
मिम्बर के इलाके आक्रमणकारियों के हाथ में यथापू् बने हुए 
हैं। इसके शेष भाग पर भारतीय सेनिकों का अधिकार है। 


आज भारत के सम सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक्रीय प्रश्म 


यह, उठता है कि समय की आवश्यकता के अमुसार सेनिक 
कार्यवाही भी करदी गईं थी और संसार को अपने पक्ष की सचाई 
दिखाने के लिए राष्ट्रसंघ में भी पहुँच करली गई परन्तु पिकट 
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अवस्था के बच जाने पर अब अगला कदम कया होना चाह 
क्या कोई व्यम्य बेकह्पिक साग नहीं अपनाया जा सता ( यदि 
अपना मामला राएसेंग से वाप न लेकर रर्य आपने बत़ से पसे 
सुलकाने का प्रबल किया गया तो भारत राहसँव्र में अभिश्वास 
रखते का जिम्मेदार करार दिया जायगा यर्दी नहीं राष्ट्रसव को 
कमजोर करने का भी आरोप भारत परही हगाया जाय/ते फिर वह 
करे तो क्या करे यही एक पेचीदा पदेली भारतीय झधिकारियों के 
सामने मौजूद है! इसी तथ्य को श्री शेख अब्दुला ने गत नेशनल 
कास्फ नख के अधिवेशन में राष्ट्रसंध से काश्मी: के मामले को 
वापस लेने के बहुमत पध्ताव की समालोचना करते :ए व्यक्त 
किया था। उन्होंने कहा था कि काश्मीर के प्र न को शा संघ 
में रखने की जो मूल हुई है वहां से उसे वापस लेने में उससे 
और अधिक भूल होगी। इसी प्रकार अब मारत छपी सांप कारमीर 
कमीशन हपी छम्छूदर को निगलने और उंगलने दोनों ही में 
असमर्थ दिखाई देता है। यद्यपि रा्ट्शंध की नींव न्याय के 
आदरों पर ही रखी गई थी परन्तु जब उसमें सम्मिलित सदस्यों 
के स्वार्थों पर किसी प्रकार हानि पहुँचे तो क्‍यों बढ़ न्याय के नाम 
पर अन्याय करने से चूके यह तो आधुनिक काल की राजनीति 
की विशेषता है कि मन में कुछ, बवन में कुछ, द्वाथ में कु यदि 
वीनों स्थानों में एकसा हो तो वह सकल राजनीति नहीं कहता 
सकती । भारत के नेता अभी इस श्रकार के व्यवहार से अप रे- 
चित जान पड़ते हैं क्योंकि सदियों के बाद भारतीयों को अपने 
देश का प्रबन्ध स्वयं करने का अवसर प्राप्त हुआ है साथ ही भारत 
तो ऐसे धार्मिक और त्यागी आदमियों को ही पंदा करता रहा 
है जो कि अपना सवस्व खोकर भी मनसां, वाचा, कर्म जा तीचों में 
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एक समाल बने रहे हों न कि (मनस्यन्यद, बयश्यस्यद, कर्मेए्यन्यद 
दुरात्मल:) बाला सिद्धान्त पह तो प 3चमी राष्ट्र के लिए ही सुशो- 
मित्त हो सकता है | परम्तु यह सब कुछ होते हुए मी आ्राज का जे। 
उ्तरवायिख भारतीय नेताओं पर है देखे ध्सका समाधान 

बह किस प्रक्रार करते हैं। पाकिस्तान की सफलता तो काश्मीर 

के मामले को राष्संघ की अदालत में लटके रहने से ही है ताके 7 
अगर भारत नये सिरे से भी युद्ध आरसम्त करे वो उसे कम से 
कम घ्सऊे स्थान से तो च्युत न करसके | 
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का डकानकुल 


काश्मीर की उलकोी पहेली 
नल ओ्िनत-- 


काश्मीर की सप्रत्या भारव और पाकिस्तान के मध्य 
विद्यमान जटिल गुर्थियों में से एक है। पाकिश्तास के अधान 
मन्त्री तथा अन्य उच्च प्रवक्ताओं की हृड्धि में काश्मीर की समस्या 
अन्य गुत्थियों से भी अधिक महत्वपूर्ण है. और जब तक यह 
गुत्थी पाकिस्तान के पत्ष भें न सुलक जाय, तव तक उनकी राय 
में भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध नहीं सुधर सकते । भारत 
भी अपने और पराकिष्तान के मधुर सम्बन्धों में इस समस्या को 
बहुत बड़ी रुकावट समम्ताता है। किन्तु इस शुत्थी को सुलझाने 
के दोनों के मार्ग मिन्‍न २ है। पाकिस्तान का मत यह है कि 
काश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिये, क्योंकि उसका पम्तस्त 
व्यापार पाकिस्तान पर निर्भर है और क्राश्मीर की जनता के 
भुस्लिम बहुल होने फे कारण भी उप्तका सम्बन्ध पाकिस्तान के 
साथ ही होता चाहिये जो कि एक इस्लामी राज्य है। उसकी 
यह युक्षियां सारबान हैं या निःसार, इस बहस में पड़ने की 
आवषश्यक्रता नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी यह बात सिःसंशय 
होकर कह्दी जासकती है कि पाकिस्तान इस गुत्थीकोंलाठी से हत्ल 
करना चादवा है और यदी उसके पक्ष की युक्ति ह्वीनता का ग्योवक 
है, इसके विपरीत भारत एकलोकिक राज्य है, बह धर्म या मजहन 
के साम पर काइमीर पर अपना दावा नहीं करता, न वह और 
कोई युक्ति दही इंस सम्बन्ध में उपस्थित करता है उसका एक 
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ते 


मात्र आधार यह है कि क्योंकि वहां की जनता ने भारत से 
मिलना चाहा था, इसलिये उसे भारत में मिज्ञा दिया गया और 
यदि वहां की जनता  घ्पन्न और स्वतस्त्र रूप से यह गत प्रकट 
करे कि बह भारत में नहीं मिलना चाहती, तो वह उसे छोड़ने 
को भी व्यूत है, जबकि बह उसे पाकिस्तान के आक्रमण से 
बचाने के लिये बहुत अधिक व्यय कर चुका है। इससे यह स्पष्ट 
है कि भारत का पत्र इस विवाद में अत्यन्त ईमानदारी और 
सचाई का पत्ष है, जबकि पाकिस्तान का पक्ष भिरी थोथी और 
सारहीन दलीलों पर आश्रित है। 


कानूनी दृष्टि से भी भाएत की स्थिति काश्मीर के सम्बन्ध 
में सबल है। कानूनी तौर पर काशमीर रियासत के भारतीय 
संघ भें प्रधिष्ठ हो जान पर पाकिस्तात का उस पर दावा खारिज 
हो जाता है और उस दशा में पाकिस्तान ने काइवीर पर जो' 
आक्रमण किया हुआ है, उसके उत्तर में भारत प्राकिस्तान पर: 
कहीं भी प्रत्याक्रमण कर सकता था। ऐसा करना अन्तर्राष्ट्रीय 
न्याय की दृष्टि से अनुचित नहीं होता, किन्तु अन्तर्राष्रीय स्थिति' 
को पेथीदा होने से बचाने के लिये उसने इस भागे का आश्रय 
नहीं लिया और अन्त रर्थष्रीय जनमत को सत्य के पक्ष में करने के 
लिये संगुकराप्? संघ का हार खटखटाया और यही असत्य, 
बेश्मानी ओर स्वाथेपरता से भरे संसार में उनकी सबसे बड़ी: 
भूल सिद्ध हुआ है। 


संयुक्त गष्ट्सथ का असफलता 


काश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र रूध में गये दो बर्षे 
होगये हैं. किन्तु इस दो साल में उसकी गत. कछुए की गति 
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से तीज नहीं हुई । पुरानी कहावत का कछआ। त्यरित गति से 
भागने चाल्ले खरगोश की अपने थेर्य से ज्वीत गया था, किन्तु यह 
ऋुशा भी क्रिसी दिल अपनी मंजिल पर पहुँच सझगा, यह 
ना कठिन है। जिस सयय भाएत साऊार ने यह प्रस्त संप्रुक- 
'शष्ट्र संत की सुरक्षा परिषर के सम्मुख ब्पत्थित किया था! उस 
समय और आज की परिस्थितियों में केब्ज इतना दी अन्तर है 
कि आज कारइमीर में गर्माए्म युद्ध नही हो रहा, अस्यथा मामला 
आज भी जहां का वहां है। संपुकराए संघ के छुछ निठदती 
सनिक ग्रेज्ञक संयुक्तरा्र संय के लच पर काश्मीर की सुरम्य 
स्वर्गीय घाटी में छुद् चांदनी रातें और थीप्म ऋतु बित्ाने आते 
हैं और चले जाते हैं। इस बीच से यदि उनसे बच पड़ता है तो 
ये पाकिस्तानका कुद इपकार भीकाजाते हैं: अन्यथा ध्वकी मेघुया 
मिनियां बीतने में कहां कोई व्याघात लहीं पड़ता। इस दो बर्षे 
में सुरक्षा परिषद हारा भेजे गये शारत व पाकिस्तान सम्बन्धी 
कगीशन ने अधिकतम इतनी ही सफलता प्राप्त की है कि प्यते 
युद्ध बन्द करा दिया है और युद्ध विराम की एक सीमा रेखा 
लि्धा रित कर दी है | इसका श्रेय भी स्सखफ्े कर्वत्व को इतना 
नहीं है जितना कि स्वयं पाकिस्तान की सैनिक छुर्बेज्षवा को है, 
क्योंकि पकिस्तान ने कई मास तक निरन्तर युद्ध करने के बाद 
यह अनुमव कर लिया था कि बह स निक युद्ध में मारत को जीत 
नहीं सफता । इसलिये यदि युद्ध बन्द कर दिया जाय तो कम 
से कम उतना प्रदेश वो उसके हाथ से निकलने से बच जायगा 
जितना कि युद्ध करते समय उसके अधिकार में होगा । मारतीय 
सेवा के काश्मीर से पहुँचने से पूर्व पाकिस्तान की सेना ने तथा- 
कथित आजाद काश्मीर '"“च और आक्रान्ता कबाइलियों की 
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सहायता से जम्मू प्रान्त वे बहुत बड़े शदेश पर अधिकार कर 
लिया था और कोहाला की ओर से काश्मीर घादी में घुसकर 
बह श्रोनगर की बाह्य बसितियां तक पहुँच गई थी। किन्तु भारतीय 
सेना ने छसे ब्वने ही बेग से पीछे हटा दिया जितने वेग से 
वह आगे बढ़ी थी । आज यह, स्थिति है कि उत्तर में गिल्गित 
का सारा प्रदेश पाकिस्तान के हाथ में है, हिन्तु उसके मुकाबले 
में सपूचा लदब्दख और बाल्विस्तान वा अधिकांश भाग भारत के 
हाथ में है | दूसरी छोर दक्तिण में जम्मू का भी अधिकांश भाग 
भारत के अधिकार में है ओर काश्मीर घाटी तो सारी ही भारत 
के हाथ में है। युद्ध विशम रे के निर्धारण से थोड़े बहुत 
परिवत्त न अवश्य हुए हैं. किन्तु वे अत्यन्त नगण्य हैं और 
उनसे भाएत को सेनिक या शासत्र की दृष्टि से कोई हुक्सान 
नहीं हुआ है । 


अगला कदम क्या हो । 

आज काइमीर और भारत के सम्मुख सबसे बड़ा सवाल 
यह है कि उन्हें काश्मीर की समस्‍या को सुलफाने के लिए अन्त- 
राष्ट्रीय न्याय पाने में, जाकर क्‍या सिला ? क्या उन्हें किसी अन्य 
बकल्पिक मार्ग का आश्रय नयों लेना चाहिये और क्या इन्हें 
अपना विवाद स'युक्तराष््र स'ब से लोटा कर लय॑ अपनी शक्ति 
से नहीं हल करना चाहिये? यह सब प्रश्न अभी ग्रत धर्ष 
काश्मीर नशनल कारन्फ स के वाषिक अधिवेशन में उठाये गे 
थे और इस आशय का एक प्रस्ताव सी उपस्थित किया गया था 
कि भारत सरकार काश्मीर के प्रश्न को सुरक्षा परिषद से वापिस 
ले ले और स्वयं इसका निबटारा करे। किन्तु इस प्रस्ताव को 
नेशनल कान्मोंस के अध्यक्त शेख अहम्मद अब्दुल्ला के कहने 
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पर बापिश् ले लिया गया । जो कुछ प्च्डोंग कहा ब्सफी यह 
प्रत्यज्ञ या अप्रत्यक्ष ध्यजि तो थी ही फिगरह। परिषद के 
निबटाये यह प्रश्न नहीं निबदेशा किस्तु उल्दोंने बद राष्ट्र शब्दों 
में कह कि इस प्रश्त को संयुक्तराष्र राप में ले ज्ञाकर जो भूल 
की गयी ६, अन्तरोष्ट्रीय हृष्टि से प्सक्ा परिमा्जन अससे भी 
बड़ी भूज होगी | इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत पर 
यह आरोप लगाया जाया कि उसे स युरराट्ू सब में विश्वास 
नहीं है अथवा उसको यद कार्यवादी राष्ट्रलय को दुर्बत बनाने 
वाली है। इस तरह भारत की स्थिति सांप छक्य'दर की-सी हो 
सही है, काश्यीर कभीशन न ज्ससे झालते बनता है और 
न निमल्नते । 
इस बात ॥? जरा भी सन्देंह नहीं कि सयुकराषट्र संघ की 

स्थापना का आधार मल्ले भी बहुत ऊचे ऊंचे दिव्य आदशे हों 
क्रिस्तु उसके कार्येकजापीं का आधार विशुद्ध स्थार्थ है। इन 
स्वार्थों पर आंच न आय तो सभी राष्ट्र, विशेष कर बड़े राष्ट्र 
क्योंकि बात्तविक स्वार्थ उन्हीं के होते हैं, इसे सबल और शक्ति- 
शाही संस्था बनाते की बड़ी बड़ी बातें करते हैं. किन्तु यदि 
उसके स्वाथ खाई में पढ़ते हों तो वे उसे दुर्बेल बनाने में नहीं 
हिचक्रिचाते । इसका एक मनोर जक उदाहरण गत वर्ष इटली के 
उपलिवेशों के सत्वन्ध में स'य्ुकराष्ट्र ...घ में हुई बहस में देखने 
में आया था | उस समय लीबिया के सम्बन्त में सोवियत छक्ष से 
यह प्रस्ताव उपस्थित किया था कि उसे तब तक स'युक्राष्ट्र सच 
के स रक्तण में रखा जाय जब तक कि वह स्वाधीनता आपस करने 
के योग्य म हो जाय किन्तु त्रिदेत ने जिसका कि उस पर शासत 
था सथुक्तराष्ट्रस'व की की द्रस्दीशिप को स्वीक्षार करना और ' 
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* स प्रकार इसे अपने पंजो से मुक्त कश्ना रबी कार सहि कीया 
और परिणाम यह हआ फि ब्सकी पतरे बाजी से या धस्त 
उस समय स्वीकृत नहीं हो सका। यदि सोषियत एस का 
चह अध्याव स्थीकार कर स सार के किसी भी प्रदेश पर सयुक्त- 
सफ्र्'ब का अधिकार हो जाता तो एक स्पतस्ज सत्ता के रूप 
में स्सवी जड़ कुछ मजबूत हो जाती। पिन्द आज साथुक्वराष्् 
साध की स्थायता हुए तीन बर्ष हो जाते प९ थी सत्सार के 
सभी विवाद सव और पराजित देश एक ले एके सप्त शक्ति 
के गुलान हैं, घ्नयें से एह पर भी इस अन्तरष्टीय सम्भा 
का आअभिदार स्थापित सदी हो सफा । 
इस सचझे वायजूद आज स्थिति यह है कि भारत ने तो 
संयवतणदष्ट संघ से अयया अभियेग वापिस ते सझ्या है, औौर 
ने ःसफा निबटारा ही हो शहद ० | पाकिस्तान का हिल एसी में 
है कि यह भावला सं क़राप्र सब फंसा रहे । वाडि भारत 
नये प़िरे से युद्ध छ इृकए ब्से ब्सफ़े स्थान से उथुत ल कर से 
अब देंझला है कि भारत सरकार इस मामक्के को इस प्रकार 
कब तक लग्काय रखती है, और यदि इसका कुछ समाधान 
क्रर्ती है तो क्रिस प्रकार । 
आधी 4जन>- 


काश्मीर का मावष्य 


. आजऊल्न काश्मीर शब्द से जिस प्रदृश का बोध होता 
हैं चह सहादाजा हरिखिदद को अपने पूबजों से विरासतमें मिलनी 
जई रियाश्चत्त है। यथा में काइमीर उस प्रवेश का नाम होना 
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चाहिए जहां काशमीरी। माषा प्रचलित हे। । कित काश्यीरी बोली का 
यह अवेश चतमान रियासत का अ'गमात्र है। महाराजा हरिसिद 
इस रियासत के चौथे शासक हैं। इसके प्रथम शासक था नरेश 
महाराज गुलाबसिंह वर्तमान रियासत के दक्षिणी छोर पर अब- 
स्थित जम्मू प्रदेश के मालिक थे और पंजाब के सिख सप्लाट 
महाशजा रणएजीतसिंद के एक जागीरदार थे। झब्‌ १८००-४१ 
में अधजों व सिर्तों केयुद्ध में वह सिल्लों के साथी थे | इस 
उद्ध में विजय पाने पर अजजों को काश्मीर गाप्त हुआ था 
किम्तु वे इस भूमि से अनजान थे। और इसठी नेसगिक 
छूट को भी न जानते थे। इपर महाराजा गुलावशिद्द के पास 
रूपये का वह खजाना था कि जिससे अभेजों की घुद्ध 
में हुई क्षति-पूर्ति हो सझती थी । दोनों पत्तों में सब्धि 
हुई छोर ७४ लाख रुपया देकर महाराजा भुलाबसिंद जम्मू के 
साथ-साथ काशइमीर के भी अधिपति का गये | तब से श्री तक 
'इस श्थासत का अरे दी कोई प्रस्तिद्ध दाम हो, सरकातीे नाम 
जम्म और काश्मीर ही चला आता है। महाप्ज शुलाबसिह 
मेहनती थे, सूहोंने परिश्रम तथा अन्य साधनों से रियासत में 
विब्बती भाषा-माषी छ्द्दाख और गिल्गित एवं धसके अन्य पड़ीशी 
प्रदेश भी हृश्तगत किये थे। इम भारतीय इतिहास को साकार 
तौर पर पढ़ते हैं: किन्तु हमें पता नहीं कि कमी जम्मू नरेश की 
विज्ञयी सेनाओं मे ठेठ पश्चिमी तिब्बत पर भी हमला किया 
और इसके पसीप्त प्रदेश पर कब्जा भी कर लिया था। यह तो उस 
सेना के दुर्भाग्य थे कि बफोनी तूफान के कारण बह सेना अधिक 
सफल्ष न हो सकी आज भी अल्मोड़ा से कैलास 4 मांन सरोचर 
की यात्रा करने वाले दिन्दुस्वाती पिमावयच के उत्त पराएएतई 
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सेनानी जोरावरसिह की समाधि को देख कर गौरव अशुभन करते 
६ । इसी प्रकाश आम कि फाश्मीर अकेला काश्मीरी भाषा भाषी 
प्रदेश नहीं है वह तो समय-समय पर एकत्र हुए अनेक भाया- 
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दा #ष्यकाश 

पिछल दे! वर्षो से यह काश्मीर हमारे व पाकिस्तान के 

मध्य सें एक कठित समस्या का रूप घारण किये हुए है । यदि 
धरम के आधार पर हमारे देश का विभाजन उचित व आवश्यक 
था तो यह काइमीर हमारा न होना चाहिए। रियासतों का नरेश 
अपने राष्य को जहां शामित्र करझ। चाहे बहां बढ रहे, यह 
हष्टि न्‍्यायसंगत हू ते। काश्मीर हमारा है, क्योंकि महाराजा हरि- 
सिद्द ऐेसा कहते हें। जूनागढ़के नवाब की भी घोषणा अपने राज्य 
को पाकिस्तान में सिल्लाने की थी किन्तु जूनागढ़ आज पाकिस्तान 
का नहीं हसारे देश का आग है । क्‍या ? क्योंकि ले ६9 चाहते 
थे कि जूनागढ़ पाकिलान में जाये और न ही जूनागढ़नासी 
चाहते थे किये पाकिस्तानी बनें। तो फिर राजाओं की इच्छा 
यथार्थ में कसीटी नहीं है, कसोंटी है जनता की इच्ठा । काश्मीर 
की जनता क्या चाहती है ९ यह स्पष्ट नहीं है अतः बहां मत-संभह 
हो ऐसे पाकिस्तान कहता है, हमारे देश के विधाता भी यही कहते 
और न्यूयाक के विलासी भवततों में बेठा साथी राष्ट्रों का 
समुदाय भी यही कहता है | इन साथी राष्ट्रों के कुछ प्रतिनिधि 
पिछले दिनों दिल्‍ली और कराची आये एवं काश्मीर भी गये । 
ये पतिनिधि इस ज्वेड्यून से हैं. कि काशमीर में मतदान का ढंग 
क्या बरता ज्ाये। पाकिस्तान का कहना है कि जनता की राय 
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जल्दी ही ली जाय और बहुमत जिधर की बात कहें सम्‌ची 
श्यासत उद्त प्रदेश में शामिल कर दी जाये। इधर हमारे देश 
का रुख भी स्प्ठ है। हमारे विधाताओं का कहना यह है कि 
मतदान द्वारा काश्मीर के मविष्य का निर्णय किया जाये यह तो 
उचित ही है किम्तु इस मतसंत्रह से पहले काश्मीर में बाहर से 
लो ब्पद्वी आये हैं और उसके पर्याप्त इलाके को घेरे हुए हैं: 
उन्हें निकल जाना चाहिए। इसके साथ ही हमारे विधाताओं का 
यह भी कहना है कि शासन की दृष्टि से काश्मीर को एक इकाई 
माना जाना चाहिए वह इकाई महाराजा दरिसिह की इच्छा से 
अब तक भारत का अग है, अतः उसमें दूसरे किसी शासन को 
स्वीकार न किया जाना चाहिए। इसके विपरीत पाकिस्तान का 
कहना है कि काश्मीर किसका है इसका निर्णय बोट डाय होगा । 
अब तक यहां जो हकूमत है बह जनता की हकूमत नहीं है । 
यथाथ में जनता आजाद काश्मीर की हकूमत की पक्तपाती है, 
महाराजा हरिसिंह या शेख अब्दुल्ला की हकूमत की नहीं । इस 
आधार पर पाकिस्तास ब्ंमान में काश्मीर में दो शासनों को 
स्वीकर करता है और हम केबल एक शासन को ल्लीकार 
करते हैं' । 
जम्मू की पृथक्ता 
इस पेचीदा परिस्थिति में साथी राष्ट्र क्या करेंगे यह स्पष्ट. 


नहीं है। हां ! युद्ध से विशम लेने के बावजूद भारत व पाकिस्तान 
में इस काश्मीर के लिए ले-दे जरूर जारी है| पाकिस्तान आजाद 


काश्मीर का पक्षपाती है और उसे अपना मानता है । यही काएण 
है कि उसने अपने यहां अभी हाल में काइमीर विभाग खोल दिया: 
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है ओर इसके लिए एक सचिव भी नियत कर दिया है। जब 
विन्त अविकार के पाकिस्तान ऐसा कर सकता है तो निश्चय ही 
कानूनी तौर पर अधिकार प्राप्त भारत को तो काश्मीर की हर 
तरह से अपनाना ही चाहिए | सम्मवत: यह सब कुछ सोवकर दी 
हमारी विधान परिषद ने पिछले दिनों कासमीर के चार भ्रतिनिधि 
अपने में शामित्र करने का निएवय किया! ये चारों प्रतिनिधि 
बिघान परिषद में भाग लेने भी लगे हैं। इस निःचय के समय 
में जोब सत हुई थी ज्ख सप्रय प्रो० शा ने एक संरोधन दारा 
यद चाहा था कि इस रियासत्र को केबज़ क्राश्मीर न लिखा जा 
कर जम्मू और काश्मीर दोनों लिखा जाना चादिए। यवाथजादी 
प्रोफेल९ शाह का यह संतोधन ठीक था और स्थासत्र की बाध्त- 
चिकता का धतक था किम्ु बढ़ स्वीकार न हो स त। सत्मवतः 
विधाल परियह् के सदस्य जम्मू शब्द हारा मरह्मप्रत्र हरिसिंह 
की अहमियत को जहीं बढ़ाना चादइते थे । यदि ऐसा है तो हम 
भी वयफिक शासन की खराबियों के कारण सड़ाराजा की अह- 
मियत के कायल्ञ नहीं है किन्तु हम या भी नहीं चाहते कि शेख 
अच्छुल्ता या पंडित जवाहरत्ाल लेदर के कारण काश्वीर का 
का मइत्य बढ़ जाये और और जम्म का लोप होजाय । केबल शेख 
अच्चुल्जा या काइ्सीर नाम इस बात के ग्योतक है कि वह रिया- 
स्त मुस्लिम अधान है। जम्म शब्द जुड़ा रहने से ' यह गलत 
फहसी भी नहीं हो सकती | हमें खतरा है कि 5स नान-परिवर्तन 
के, द्वारा हम केवल शेख अब्चुला या उनके साथियों को प्रसन्न 
करना चाहते हैं, जम्मवालों को या लद्घाव के लोगों को विशेष 
महल नहीं देना चादते | यथा में हसें ऐसा स करना चा हए 


बह तो जिस प्रकार हमने सिन्ध शब्द के मायाजाल में पड़कर 
१ शक |; 


समूचा सिन्ध प्रांत पाकिस्तान में जाने दिया और इस तरह 
बहां के थारपारकर जिले को जिसकी अधिरूतर आबादी हिल्दू 
यी और जो सिन्धी सापा-भाषी नहीं राजस्थानी की उ्याखऊ थी, 
खो दिया है. ठीक घ्सी अकार सम्मवतः मत सभ्रह हारा हम 
समूचे का मीर को खो कर साथ ही हिन्दू -बहुल एवं गैर काश्वीरी 
प्रदेश को भी अपने हाथ से न खो बेठें । 


विवानन ९ 


परन्तु हम काश्मीर के सम्बन्धर्म अपने देश के विधाताओं की 
नीति में सम्तोष नहीं पाते । थदि काश्मीर भारत का अंग है, जेसा 
कि बह है, तो पिए हमें वहां मत-सं-हकी मांगपर विचार न करता 
चाहिए । यदि हम अपनी घोषणाओं में पवित्र हैं. और का रमीर 
में मत संग्रह के कायल हैं तो ६में यह भी स्पष्ट कर दसा चाहिए 
कि विपरीत मत होने पर हम क्या कररी ? आज़ की काश्मीर 
श्यासत का क्षेत्रफत्त की दृष्ठि से अधिक बड़ा भाग हमारे हाथ 
में नहीं है, वह पाकिस्तान के हाथों में है या आजाद कास्मीर 
का अंग है | मत-संभह हो या न हो, साथी राष्ट्र कुड फंसजा करें 
भ्रया ले करें बह इस समय हमारा नहीं है । यह सत्य है कि लेत्रफल 
में बढ़ा होकर भी इसकी आबादी दस लाख से अधिक नहीं है 
किन्तु बह हमारा नहीं है. यह तो मानी हुईं बात है। इस सपूसे 
देश में, जिसका दक्षिणी भाग पंजाबी मिश्रित पहाड़ी और 
उत्तरी भाग सरहद की अपनी बोली बोलता है, अब हिल्दू 
आबादी नहीं के बराबर है। विदेशी अधिकार में रहकर भी ये 
मुश्लिम लोग हमें बोट देंगे यह भी घोखा हमें न होना चाहिए 
ऐसी स्थिति में एक हल यह भी हो सकता हैकि जो प्रदेश 


श्र 


जिसके अधिकार में है वह उसका मान लिया जाये और यह 
ऊऋगड़ा समाप्त किया जाये । 


विभाजन टींक है ? 


काश्मीर रियासत का जो भाग हमारे हाथों में है बह 
लेत्रफल्न में अपेक्षाकृत छोटा है किन्तु उ्यक्री आबादी तीस लाख 
के आस पास है । आज इस शअदेश में जनतंत्र के नाम पर 
शेख अब्दज्ला की सरकार कायम है। हम जनतंत्रवादी होते 
हुए भी इसे ना पसमद करते हैं । इसलिये नहीं कि हम शेख- 
अच्चुब्ला के नेतृत्व को चापसन्द करते हैं किन्तु इसलिए कि 
भाषा व संस्कृति के आधार पर हम जेसे मद्रास, बम्बई ,थ 
सध्यप्रान्त का विभाजन चाहते हैं बसे हो बतंतान काश्मीर, 
अपने काश्मीर को हम विभक्‍त किन्तु विकसित देखना चाहते हैं. । 
वर्तमान काश्मीर का (जो कि हमारा है ) तीन स्पष्ट विभाग हैं । 
पहला है जम्मू जहां पजाबी या उससे सिली जुली भाषा बोली 
जाती है । यह समूचा प्रदेश हिखू बहुल है। धर्म के साथ २ 
भाषा द्वारा भी इसका काइमीर से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारी 
राय से यह अम्पू प्रदेश पूर्वी पंज्ञाब का अंग हो जाना चाहिए 
या नवीन हिमाचल प्रदेश में शामिल हो जाना चाहिए। काश्मीरी 
भसाषा-भाषी यथार्थ काइसीर शेव अर्दुक्जा का घर है। इसे पृथक 
प्रान्त का रुतवा मिलया चाहिए। रद जाता है लक्षख-न्यहां न 
काश्मीरी बोली जाती है और न ही पंजाबी मिश्नित पहाड़ी ही । 
यह तो यथाये में तिब्बत का अंग है । तिब्वती भाषा व बौद्ध 
धर्म का यह स्थान है | हमारी राय में यह अदेश पुनः तिब्बत 


को सौंप देना अहिए किन्तु जो अभ्रेजों का था अब बह हमारा 
| 


है। सिद्धान्तके माननेवाले कठमुल्णा शायद हमारी बातफो पसन्द 
न करेंगे। तो फिए लक्षख को भी काश्मीर की भांति प्रथक सता 
मिलनी चाहिए, या यदि बह चाहे नो काइमीर और जम्मू में 
से जिसे पश्चन्द करे उसके साथ जा सकता है। हम जानते हैं कि 
कि लक्गखी लोग फाश्मीर के बजाब जम्मू म॑ था हिमाचल में 
जाना पप्तन्द करेंगे और यही होना चाहिये | ऐस, होने पर प॑जाब 
के घत्त में काश्मीर को छोड़ कर समूचे दिमाचल में द्विमाचल 
प्रदेश कायम हो सकता है। हमारी राय में भाषय ब संस्कृति के 
विकास कीडष्टि से यह व्यवस्था सर्वोत्तम रहेगी। 


भविष्य 

यह सब भिवेंचन हो जाने पर भी समाज यह रह जाता 
है कि काश्मोर का क्‍या हल होगा? इसके जखिये पाकिस्ताल 
से हमाश झगाड़ा था। हम ने भलमनसाहत में यह मामला 
साथी याष्टों को सौंप दिया । खाथी रा्टों ने फिक्षिसील कीं 
समस्या विभाजन द्वारा हल की है। हमारा खयाल है कि साथी 
रशाष्ट काइमीर के मामले सी शायद यही कोना चाहे ' अवी तक 
तो वे यह भी नहीं तय का पाये कि काइमीर का जो युद्ध चत्त 
रहा था घ्सकी ध्थार्यी सन्धि किस आबार पर की जाये। 
साथी शांष्श के कीशन ने इसके लिए जो शरतं निर्धास्ति की 
थीं अभी तक तो भारत व पाकिस्ताव इन्हें: | मान रहे हैं। 
आगे कया होगा १ यह इस से स्पष्ठ हो जाता है। हम समझते 
हैं. कि भारत को काश्मीर-के मामले में थोड़ा हृढ़ता से काम लेला 
' आडिए । पंडित जवाहरलाल का केवल यह कहना कि हस 
काइसीर में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर छुठाशबाव करने के 
लिए लड़ रहे' हैं पाकित्तान को परेशान नहीं कर सकता । 
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उपक्तको परेशानी तो तभी होगी जब यहू स्पष्ट हो जाये कि अब 
काइमीर में उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है । या पाकिस्तान स्वयं 
किसी कठिनाई में पढ़ जाये तब भी बह काइमीर को छोड़ सकता 
है। इन दोनों अवस्थाओं के अतिरिवत पाकिस्तान काश्रीर 
के मामले में हम से समझोता नहीं कर सकता। तो फिर या 
तो हम काइमीर का फेसला खुद करें और या साथी राष्ट्रों से 
करायें। हमें दोनों हालतों में वाश्मीर का विभाजन अन्याय 
माय देता है। प्रारभ्त में एु्सलिम लीग इस विभाजन को श्थी 
कार कश्ती थी किन्तु हम इसके लिये देयार न थे । अब लीग 
के विघाता शअ्र्थात पाकितानी अधिकारी भी इस विभाजन को 
नापसन्द करते हैं +ऐर समूचे काश्मीर को हड्पना चाढते हैं । 
इससे सम्देह होता है कि पाक्रित्वान काइमीर में मत संम्रह में 
अपली विजय के स्वप्न देखता है। यदि ऐसा है तो हमें अभी 
से इसके लिये सच्ेध्ट हैं। जाना चाहिये औए ऐसी व्यूहू 
र्वना करनी चाहिये कि जिस काइमीर के लिये हमने 
अपरिमित घन जन स्थाह्ा किया है वह हमारा बना रहे। 
क्या ऐसा दोरा १ यह बतलाना भविष्य के गर्भ में है | 


श्श्द 


हरितिह और अब्दुल्ला 
का  :-+ 

[ जरा शक्कर प्रतिक्रियावादी हिन्दू के बिचार भरी देखिए 
यह विचार भी भारत में रहते वाले बहुत से लोगों के मन में 
चक्कर काटते रहते हैं। हमारा इन विचारों से सहमत 
होना आब यक नहीं | जनता को भी ऐसे विचारों से घावधान 
रहना चाहिए।  +सम्पादक ] 

यह घटनाक्रम का उपहास है कि ज्यों ज्यों काश्मार के 
भाग्य के निपटारे का समय निकट आता है हमारे शेख अब्ठुल्ला 
साहब अपने सदसब की बात भारत सरकार से गांठ लैने में जरा 
भी संकोच नहीं करते, मानों उन्हें फाश्मीर की भलाई के बदले 
अपनी गही सुरक्षित रखने की बढ़ी चिन्ता है। गत वर्ष 
शेख साहब ने बम्बई के एक आंग्ल-समाजवादी साप्ताहिक पत्र 
को एक मुलाकात में यह कहा था कि “यदि काश्मीर के प्रश्न को 
क्लेकर भारत पाकिस्तान परस्पर झगड़ा करते हैं. तो हमें पसन्द 
है कि हम दोनों को खुश रखने के लिए अपनी स्वतन्त्र स्थिति 
रखें! किए जब श्री गोपालस्थामी आयंगरने उन्हें इस अवेधानिक 
एवं अनुपयुक्त बात के लिए टोका तब फिर बह यह फरमाते नजर 
आग्रे कि 'उक्त बात द्रअसल सुन्दर है परन्तु अव्यायद्यारिक है 
सच तो यह है कि शेख साहब एक ओर यह समझे बेठे हैं . 
कि व्यर्थ ही काशमीर, मारत-पाकिस्तान का अखाड़ा बन बेदा 


ज्न्ड 


श्र 


है, और यदि दोनों लड़ना बन्द कर दें तो ब्रे एक ऐसा जादू कर 
देंगे जिससे लये काश्मीर का स्वप्न सत्य हो जायगा। दूसरी 
ओर उन्हें यह आशंका है कि यदि काश्मीर के महाराज हरि- 
सिंह पुनः शब्य में आते हैं तो डइलकी स्वच्छन्दता में बाधा 
उत्यन्न होगी । हम जानना चाहते हैं कि नये काश्मीर से शेस्ब- 
साहब का क्‍या मतलब है ९ यह स्पष्ट है कि शेखसाहब और 
हरिसिंहद में पटरी नहीं खाती । काश्वीर पर जब कबाइलियों ने 
हमला किप्रा, महाराज हृरिलिंत ने सती सम्भव उपायों से 
सुझावला किया | अत्यसंख्यक थ्लएूं छोगरों को जन्ममूमि की 
रक्षा के लिए भेजा | कितने ही दिन्दू बसिल्ध गारे गये। भयंकर 
अत्याचार हुआ । अन्त में महाराजा, ने भारत सरकार को यह 
कहकर शरण ली कि कुछ भी हो कश्मीर जन्‍्मू राज्य की रक्षा 
विदेशी कबाइलियों से की जाय । भारत सरकार ने भी एक लंगड़ी 
शत्तें महाराजा के सम्मुख रखी, हृरिसिड माल गये और हस्तादार 
कर दिया। उसका उद्देश्य केबल एक दी था कि जम्मू और 
कारमीर पाकिस्तानियों क हाथ न जाय | प३दात घठनाओं ते जो 
कम पकड़ा बह सबवेधिदित है। शेख साहब प्रकाश में आये, बात 
बात १२ टांग अड़ानी शुरू की और सौबत यहां तक आ पहुँची 
कि फेबल बंबानिक शासक के हाय में भी,श हरिसिंह की थे 
नहीं देखना चाहते । यदि यह बाव नहीं होती तो बीस वर्षीय 


अनुभव हीन युव राज करणसिंद्‌ जन्पू काइनीर राज्य' के शासक 
क्यों कर बनाये जाते ? उत्तकी ओए से यह दृल्लील दी जाती है कि 
महाराजा हरिसिंद के काले कारनामों से काम्मीरकी जनता छुब्घ 
है और उन्हें अपना शाखक नहीं मानता चाइती परन्तु यदि 
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बाठक आरोपपर ध्यानपूर्वक गौर करें तो शेख साहब की थोथी 
इलील की कलई खुले बिना नहीं रहेंगी । 


महाराजा हरिसिंह 

यह दात किसी से छिपी नहीं है कि ब्रिटिश शासन देशी 

९ शाज्यों में अपना एक राजनीतिक दलाल! नियुक्त कर्ता था जो 
गसहाराजा को जनता के आगे कर स्थवय॑ राजकाय चल्लाता था सम 
१६४७ ई० के १४ अगस्त तक महाराजा काशमीर ने भाममात्र के 
शासक थे और सारा शासन तथा कथित दीबान, जो शासक 
डी रहता था, चलाता था। इस पर भी यत्रतत् सबब महाराजते 
अपने सीमित अधिकारों के अन्तर्गत जनसेवा का कार्य नहीं 
छोड़ा । 'अम्मू काश्मीर! प्रहला देशीराज्य है जहां प्राथमिक शिक्षा 
अनिवायें और मुफ्त दी जाती रही । राज्य व्यवस्थापिका सपाका 
छअधिकार मद्दातजा हरिसिह ने प्रथम ही स्वीकृत किया था। 
स्वयं शेख साहब राज्यकी ओर से भारतीय मुस्लिम युनिवा्सिदी में 

* पढ़े । राज्यव्यवस्थापिका-सता में विरोधी दल की सपकारी आलो- 
चना की छूट उतनी थी जितनी आज भी हम कांश सी राज्य में 
में नहीं पाते । शोत साहब ले जोर पकड़ा केवल सहापजा की 
छदारता एवं सदिष्णुता के कारण | राज्य का दीवान ही शासक 
था और मद्ाराजा दृटेलिंत को दीवान की सज्ञाइ मानती ही 
पड़ती थी। यही कारण था कि पदिउत रामचन्ड काऊने महापजञ्ञा 
इरिसिंह की इच्छा के विरूद्ध पश्डिव सेदछ और श्री आसफ 
५ अली को काशमीर आते से रोका तथा जम्मू-काश्वीर को भारत 
में पहले ही मिलने से रोक दिया | व्यवस्थापिका समा में दीवान 
की ही, चली थी और दीवान की बात न मानना भी हृरितिह 
के! लिए खतरे से खाली नहीं था। जो कब भी हुआ, इंसके लिए 
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पोण्डत रात चर्द्र काक ससी तरह जिम्मेदार है जित तरह आज 
शेख साहब ! ' 
श्रीहरि्तिह ने काश्मीर निवासियों को लिए हर तरह की 
उन्नति कप्ने का अवसर दिया। कास्मीरी भाषा, सस्क्ृति एव 
साहित्य न रहने के बाबजूद भी उसे उचित ओत्साइन दिया और - 
सदा कार्मीरी संस्कृति को भारतीय संस्कृतिसे अभिन्न रखा । 
हरिसिह ने जो कुछ भी किया, एक सख्चे भारतीय और छोटे' 
हृष्डिकोश में एक काश्मीरी के नाते किया । जब कबाइली श्रीनगर 
वक आ गये थे, महाराजा काश्मीर अपते परिवार के साथ श्रीनगर - 
में ही थे | वे तब तक नहीं हंटे जब तक भारतीय सेनाने उन्हें 
यह आश्वासन न दिया कि वे लोग काश्मीर-अम्पू? की श्री की , 
सका करेंगे । महाराजा काश्मीर जानते थे कि खूखार कबाइली' ' 
उन्हें और उनके परिवार की बोटी-बोटी नौच कर खा जायेंगे पर' 
देश प्रेमी, सच्चे भारतीय और बौर हिल्दू' ने राज्य से हृठना 
तब भी अनुचित हीं समभझा ! तात्कालिक प्रधानसन्त्री पंडित 
महाजन पिमान द्वारा भारत सरकार से सहायता की याचता ' 
करने दिल्‍ली आगये थे और महाराज का वह भी पत्र साथ में 
था जिसमें केवल “जम्मू कास्मीर की श्री? की रक्षा के लिए सेनिक : 
सहायता की थाचना यह समझ कर की गयी थी कि भारत और 
कमीर की संस्कृति अभिन्न है तथा भोरत मां का मुकुठ काश्मीर . 
शत्रु ओके आधीन होरहा था। यह मार्मिक याचना माताके सिन्दूर . 
पोछुने वालों के विरोध में वीर पुत्रों से की गयी याचला थी | 


आरत-सरवार 
बेचारे महाजत हलुसान्‌ के समान सब्जीवनी बूटीके 
लिए दिल्ली आये । यहांक्ा चातावरण कुछ और ही था। भन्कि' 


श्र 


भण्जल के एक दो सदस्यों को छोड़कर किसीका श्रीहशिश्िंह फें 
पत्र पर विश्वास नहीं हुआ । लाड साउण्टबंटन ने सारा मामला 
"नेहरू मन्त्रमंडल' के समक्ष रखा। मम्त्रिमण्छत को मामठे की 
अम्मी रता पर विश्वास होगया, रातों रात कार्य किया गया। बीर 

/ कर्नल्न राय एक छोटी सी फौजी दुकड़ी लेकर श्रीनगर गये। 
हथर ५० हजार साख कबाइली पाकिस्तानी फौजों की मदद से 
आगे बढ़ रहे थे, काश्सीरी श्री! की बेदी पर बलि हो गया करने 
राय, और बचगया श्रीनगर । माता का सिंदूर नहीं पोडा जासका । 
डघर महाराजा हरिसिह भी राज्य में रक्षा की योजना कर रहे थे । 
जम्मू कारमीर के वीर हिन्दुओं एवं सिद्धों की बोटी बोदी नोच 
ली गयी परन्तु वे स्वदेश रक्षा के काम आये | पण्डित महाजनने 
आरत साकार की जनमतगणना वाली बात भी उसी क्षण मान 
ली जिसके कारण ही आज संकट छाया हुआ है। महाराजा 
काइमीर ने पहायता याचना के पूर्व बिना शर्तें यह लिखा था 

« कि हम काश्मीर-जम्म” को भारत उपनिवेरामें शासककी हैसियत 
से मिला रहे हैं' ? परन्तु न जाने भारत साकार को श्रीह्रिसिह के 
इस निर्णय पर सन्देद क्‍यों हुआ जिससे उसने जनतत द्वारा 
पुरा भारत में मिल्राये जाने की बात को उक्त दस्तावेज में 
अज्षिप्त किया । 


इधर तो मारत सरकार निज्ञाम पर यह दवाव छाल रही 
थी कि हैदराबाद की जनता हैदराबाद को भारत में मिल्ञाने के 
बक्ष में है, फिर तुम उसे क्‍यों वहीं मानते और जम्मू काशसीर 
के सम्बन्ध म॑ उल्टा ही सोच रही थी! शेख साहब बन्दी थे 
दीवान की सल्लाह से, उन्हें छोड़ा भी गया दीवान की सलाहसे | . 


' श्र्रे 


बे प्रधान मन्‍्त्री बनाये गये, वे भभुख बचे और माशत सर- 
कार ने उन्हें प्रमुख बनते बनाने में मदद कछी। शेख 
साहब भारतीय प्रधानमन्त्री के पुराने दोस्तों में एक हैं । 
दो मित्र प्रधान मन्‍्त्री की हैसियत से मिले । महाराजा ने जम्मू 
काइमीर! अं नये सुधारकी घोषणा की। शब्य की तिजारियां . 
खोल दी गयीं--हिन्दू मुखलिम, सिख और सभी काइमीरियों 
के लिए ! महारानी ने महिला संगठन प्रास्म किया । महाराजा 
की छत्र-डाया में ही शेख साहब महाराज के विरुद्ध जन सभा में 
बराबर बोलते रहे । भारत सरकार ने शोल् साहब को आगे इस- 
लिए किया कि जम्म-काइमीर” का भारी जलमत साकार के पक्ष 
में आ जायगा। यह स्वाभाविक था, चुकि कबाइली हिन्दू मुसत- 
लिमों को समान रूप से लूट, जान से मार रदे थे, अतएंव जनसत 
सरकार के विरुदूध शेख साहब के न रहने के बावजूद भी नहीं 
जीता । परन्तु भारत सरकार ने समझा कि शेख साहब के पमुख 
रहने से मुसलिम भारत सरकार का पत्ष लेंगे । यह तो 'काकता» 
ल्ीय न्याय! था कि कबाइलियों के अध्याचार के चिरुद्ध काए्मीरी, 
जनमत था और है, और शेख साहब का कबाइलियों के विरुद्ध 
रहना जनमत का अनुसरण था इस प्रकार जनमत शेख साहब का 
अनुसरण नहीं कर रहा था। 


शेव साहब 


शेल साहब दिल्‍ली आये और कहने लगे कि उन्हें: के 
की सारा अधिकार मिलना चाहिए, अन्यथा वे कुछ भी नहीं 
करेंगे । यानी यदि उन्हें अधिकार नहीं दिये जाते तो ये जम्मू 
कारसीर! पर पाकिस्तानियों का राज्य होते देना पसन्द करेंगे | 
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भला बताइये कि एक व्यक्ति जेल से निकल कर राज्य का शासन “' 
भार कैसे संभाल सऊवा है? उसे राज्य शासन के सम्बन्ध में 
क्या मातूम है ? उसे क्या मातून कि राज्यशासन की द्निचर््या 
कहां और किपर से प्रारम्भ होती है ? माना कि हमने शेख 
साहब की बात उस सयय नहीं मानी होती, तिशपर भी आज 

जो परित्थति है उससे कहीं अच्छी परिस्थिति भी नहीं होती 
अर्थात्‌ उसमें ओई अन्तर नहीं होता | किसतु हमने शेख साहब 

को अधिकार देकर बस उन्हें लाइसेन्स दिया कि आप महाराजा 

के विरुद्ध ज़न सभा में बफ़ते फिर और अपनी गद्दी समशलने 

के लिए जनभत को महाराज के विरुद्ध भड़काते रहें, लोगों को 

यह फहेँ कि उनके कष्ट के जिम्मेदार कबाइली नहीं, अपितु 
महाराजा हरिसिंह हैं | शेत् साहब को प्रधान मन्जिल का पंदू 
क्या मिला, मानो इन्द्रासन मिल गया और आप महाराज के 
महत्ों में सपनीक निवास करने लगे । 


मन्त्री महाजन जी शेख साहब को रा्यसम्बन्धी जब 

शिक्षा दीज्षा दे चुके तब गुरु गुड़ और चेला शक्कर बच गया। 
झट प्रस्ताव लाये कि महाजल जी के दीवान पद की क्या आवश्य- 
क॒ता है ? श्रच्छा, महाजन जी तो चल्ले ! उधर शेल्ल अब्दुल्ला 
धोचने लगे कि अब कौन बाकी है ? अपने मन्निमण्डल.में अपने 
लोगों को रखा । हम अब तक इसे भल्मन्साहत से देखते रहे 
पर यह कहां की आत कि जिस पत्तों पर खाते हैं. उसे में छेद 
किया करें ? श्रीद्रिसिद ने कमी जम्मू काश्मीर' को अपने पांक्रिट 
का घल नहीं समभा कि मनमोनी अपव्यय करें और राज्य के 
सम्बन्ध में कुछ भी नही करे ! जिस जिमय भी स्वार्य त्याग का 


श्मऔ 


मौका आया, श्रीहरिसिह दिल खोलकर आगे बढ़ते रहे और 
आज जब दूसरे देशी राज्य अपने पाकिट खरे के लिए लाखों 
रुपये जेते हैं. उधर श्रीहरिसिंदह पांच अड्डों में ही सम्तुष्ट हैं। 
अपने निजी ख्चे का अधिक रुपया वे निर्वासितों के लिए ही 
व्यय करते हैं । इधर शेख सादब मजमाना हाथ मारते रहे, 
बह भी जनता के नाम पर । अधिकारों की तिजोरी सम्भाली | 
हम तो यहां तक मानने को तेयार हैं कि जनता के प्रतिनिधि 
को सर्वाधिकार मिलने चाहियें पर जब तक जनसत शेख साहब 
को अपना नेता नहीं मानता, तब तक किस भ्रकार :नहें पूरी 
छूट दी जाय ? एक ओर तो शेखसाहब मारत 'में काश्मीर को 
मिलाने को चीखते हैं, दूसरी ओर यह भी कहते हैं: उन्हें काश्मीर 
का नया निर्माण करना हैं। कुडश भी हो, जब काश्मीर अभी 
वत्काल्न के लिए भारत का अज्भ है, शेखसाहन को क्या हक है 
कि वे भाव की निर्यरित सीति से विपतित काण्य करें ९ 
काइमीर मिलिशिया? कया बज्ा है? क्या भारत का कोई भी 
अड्भर भिन्‍म फौजे रख सकता है? विदेशी नीति में अयनी टांग 
अड़ा सकता है ९ नदीं | पसन्तु शेख साहब जिम्मू-काश्मीर! राज्य 
के नाम पर सब कुद्ध इसलिये करना चादते हैं, चू कि वे काश्मीर 
के नेता हैं । 

मानलिया हमने शेख साइब का काश्मीर का सब कुछ ॥ 
फिर भी दस यह जानना चाहते हैं कि शेख साहब महाराज 
दरिसिंद से चिढ्ते क्‍यों हैं. ? शेख साहब चाद्ष जो करें जनहितार्थ 
परन्तु उसमें श्रीहरिसिह बाधक नहीं: होते | श्रीहरिसिंद के भाम 
पैर शेंख साइन वंह सब छुछ कर सकते हैँ जो पश्डित काक 
ह ह १३५ रा 


ओऔर मअन्जी महाजन ने किया था। श्रीहरिस्िंद्र तो सदा से 
वेधानिक एवं लोकतस्त्री राजा रहे हैं। परन्तु श्रीहरिसिह के 
साम पर कार्य करने के बदले शेख साहब जनता और महाराज के 


बीच सदभावना के फेलले पर प्रतिबन्ध लगाते हैं । शेख साहब 
अनता को यह क्‍यों नदीं कहते कि महाराज ने अमुक अमुक्त 
सुधार की स्त्रीकृति दी है और यह्‌ क्‍यों कहते फिरते हैं. कि 
हमें नया काश्मीर बनाना है? हम यह अधिकार पूर्वक पूछ 
सकते हैं कि शे> साहब के नये काश्मीर से जिसका ने खूब 
ढोल पीटा करते हूँ, मतलब क्या है ९ शेख साहब यदि नये 
काश्मीर को बनाना चाहते हैं तो कया वे अभी नहीं बना रहे हैं ? 
क्या उत्तऊे लक्षग में कोई बाधक है ? यदि वे काशतकार सम्बन्धी 
सुधार काना चादते हैं तो करें, महाराजा ने कब इन्हें ना कहा 
है ९ याद जमीदारी हटाना चाहते हैं तो हटायें, महाराजा वो 
जनता की भलाई जिसमें है. वही चाहते हैं ओर उसी भ्लाई के 
लियें शेत्र साहब को प्रधान भस्त्री बसाया। यदि इन्हें अपनी 
भलाई देख-)े होती तो कम समझ का व्यक्ति भी शेख साहब के 
प्रधानमन्त्रिय्य के लिये शिफारिश नहीं करता | 


शेख साहब को अभिसान है जम्मू काश्मीर के प्रधान सन्‍्त्री 
बन जाने का, श्रीहरिसिंद को अमभिमान है भारत माता के 
सित्राही बसमे का। महाराज हरिसिद के पास मूठा गे ही 
किधर है जो उसका अपमान हो ? महाराजा हरिसिद ने राजा 
होते हुए भी लोकतन्त्र को बढ़ने दिया, इधर शेख साहब लोकतन्त्न 
के नेता होकर भी अधिनायकबाद को जन्स दे रहे हैं । महाराजा 
ने सरा विपक्ञी-दलकी सुत्तीं, शेल साहब हिन्दुओं के बारे भें 
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कुछ नहीं जानते। वें अपना प्रचार चाहते हैं। जबकि महाराणा 
के विरुद्ध दर्जनों पत्र विष वप्तन करते हैं, फिर भी महाराजा 
आशुतोष हैं। शेख साइन व्यर्थ ही महाराजा को बुरा भल्ला कहते 
हैं, महाराजा ने कभी शेख साहब की शिकायत किसी से नहीं की । 
शेख साहब दिल्‍ली आकर भारत साकार को महाराजा के विरुद्ध 
भड़काते हैं, महाराजा ने कभी किसी से ऐसा भी नहीं कहा कि 
शेख साहब चुगली करते हैं । शासन करते हैं. शेख साहब जनता 
पर और महाराजा पर भी | फिर भी महाराजा कुछ नहीं बोलते। 
शेख साहब की गललियों को महाराजा अपने ऊपर ह्ेते के लिये 
उसी तरह तेयार हैं जिस तरह उन्होंने पण्डित काक और 
महाजन की गजतियों को अपने ऊपर को लिया। इबर शेख 
साहब महादाजा के बंघानिक शासक रहने पर भी व्यथ ही 
लोगों में यह बेतुकी बेपए उड़ाते हैं. कि महाएम अ्रभ्ुुक सुधार 
नहीं करने ढेते ! 

बम्बई का आंग्लसाप्ताहिक व्लिदज” शेख साहब का 
अलुयायी पत्र है । जिस तरह कोई व्यक्ति व्यथ ही मार्ग में चीख 
मार कर लोगों का ध्यान आक्रए्ट करता है, उसी तरह यह पत्र 
महाराजा के विरुद्ध गलत सबूत देकर भ्रतियां छपबाया करवा है। 
शेख साहब इसी में जली कटी छुनाते ऊबते नहीं हैं । 


काश्मीर कमीशन 
यह कप्षीशन जब से जहां आया हुआ है बह काश्मीर 
को अनाथ समझे हुए हैं। उसे यह भी मालूम नहीं है कि 
दर असल ,जम्मू कास्सीर राज्यः यंधानिक कप से महाराजा 
काश्मीर का है। उसपर किसी तीसरे निर्णायक की कोई आवश्य- 


श्द्र८ 


क्रता नहीं है। सहाराजा काश्मीर यह चाहते हैं. कि उनका 
राज्य भारत से मित्र जाय, इस में कोई वेघानिक दुबब लता नहीं: 
है । फिए भी इस कमीशन के सिर में यह फितूर बना हुआ 
है कि काश्मीर नतो मारत का है और न पाकिस्तान का है 
और कमीशन को यह निशय करना है कि वह किसका है ९ 


दर असल देखा जाय तो काश्मीर का प्रश्न बिल्कुल 
सरल है। भारत सरकार ने जब यह सान लिया कि काश्मीर 
उसका अंग है तब बढ रज्ञा करने के लिये गयी | उसने यह 
नहीं माना था तब तो काश्मीर उसके महाराजा का ही था फिए 
चिल्लपो क्‍यों है कि काश्मीर किसका रहे ? एक तरफ तो भारत 
सरकार काश्मीर जम्मू! के सम्बन्ध में बोलने का हक रखती. 
है और दूसरी झोंर ऋट कहती है. कि उसके बारें में जनमत 
गणना हो । जब भारत सरकार को जम्मू काश्मीर' की ओर से 
रत्ा और बोलने का हक महाराज काश्मीर ने प्रदान किया तो 
क्यों काश्मीर कमीशन की व्यर्थ की बात सुनी जाय १ वास्तविक 
बात तो यह है कि महाराज काश्मीर को ये लोग प्रमुखता नहीं 
देना चाहते । यदि महारान काइमीर!ः को आगे करके आरत ' 
सरकार कार्य करे तो 'काश्मीर कमीशन! अवश्य ही प्रभावित 
होगा । शेख साहब को तो वह कमीशन भारत सरकार की कठ- 
पुतली मानता है ! श्रतएब आवश्यकता है कि महाराज कास्मीर 
को किाश्मीर कथ्ीशन! के सम्मुख भारत सरकार पेश करे । 
अद्यराज हरिस्चिंह का 'काइमीर जम्मू! राज्य से हटना शेख 
साहब की डिक्टेटरशिप की विजय छोगी और जनता का 
प्रिय शाखक हरिसिह इसका प्रथम शिकार होगा ! 
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३ ॥च 
मौजूदा काश्मार के प्रति हमारा कत्त व्य 

काश्मीर को पाकिललान की दयापर नहीं छोड़ा जा सकता 
झाथ ही पाकिलास का काशरीर विषयह्ठ मिथ्या प्रचार अब हमारे 
लिये असझ हो चुका है हमारी शान्ति की अब अम्तिम सीमा 
आचुकी है आज अन्तर्राष्ट्रीय चाल बाजियां भी प्रइन को हल 
न होने देंगी | हमारा हृढ़ विश्वास होगया है कि कुछ भी कहठि- 
'नाहयां हमारे मार्ग सें आयें हम काश्तीर की पाकिस्तान की दया 
पर नहीं छोड़ सकते । हम पाकिस्तानके अन्दर और बाहर काश्मीर 
के सम्बन्ध में किये गये सिथ्या प्रचार की घोर दा करते हुए 
अष्टीं की सरकार को आगे से ऐसा है करने की सलाह देते हैं। 
'अतिदिन वहां के समावार पत्र तथा अन्य बहुत से उत्तरदायी 
व्यक्ति काश्मीर के सम्बन्ध में फूठी बातों के प्रचार में लगे हुए 
हैं ।और इस प्रकार दूसरे पड़ोसी देश के आन्तरिक मामले में 
हस्तज्ञप करते हैं। जब कि हमारी सरकार यह जानते हुए मी 
कि पूर्वी पाकिस्तान सारो वहां के रहने वाले अल्प ख्यकों के 
लिये और स्वयं पश्चिमी पाकिस्तान में सीसान्त प्रदेश बहां के 
बहुमत तक का दबाने के लिये एक जेलखानों बना हुआ है कुछ 
नहीं कहती क्‍योंकि यह पाकिस्तान का घंरेलू, मामला है। यही 
नहीं काश्मीर में स्वार्थ निहित सारे राष्ट्री के समाचार पत्र तथा 
बहां के नेता कांश्मीर के सम्बन्ध में अनगंल बातें बकते रहते हैं। 
सुरक्षा परिषद्‌ ही वात्तव में देखा जावे.वो इस समस्या को 
हल न होने देने में दोषी है। 
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हेस आज बहुत हृढ़ता से कह सकते हैं. कि काश्मीर पह* 
आक्रमण होने वाले इस गत दो ढाई वर्षों की घटनाओं पर हम 
जितना अधिक विचार करते हैं उतता ही अधिक हमारा विचार 
दृढ़ होता जाता है कि हमनेऔर हमारी सरकारने जोकुछ काश्मीर 
के पअश्न को लेकर कदस उठाया बह शत प्रति शत सही था । 
न केबल यही बल्कि हम इस प्रश्न पर अपने सिद्धान्तों की और 
अपने सत्मान की बाजी लगाने को तस्थार हैं। यदि हमारी 
सरकार जैसा कि आम जनता का आज रुख देखा जाता है 
काश्मीर के अश्न को सुरक्षा परिषद्‌ के समक्ष न लेजाती तो" 
भमिश्चित था कि भारत विश्व शान्ति को भंग करने का अपराधी 
होने के साथ २ आज प्रत्यक्ष रूप से पाहिस्तान के साथ युद्ध 
में उलका हुआ होता | केबल अपनी ओर से शान्ति भग न 
होने देने और युद्ध की स्थिती को रोकने के लिए हमने काश्मीर 
का प्रश्न धुरक्षापरिष्र में पेश किया था । उस समय भी हमने 
पाकिस्तान की आक्रमण करने का अपराधी न बताकर सुरक्षा- 
परिषद से केबल यही कहा कि पाकिस्तानों ज्ेन्न के रास्ते से 
हमारे ज्षेन्र पर आ»मए किया गया है इस प्रकार तंब हमसे" 
पाकिस्वान को दोषी नहीं ठहराया था। हमारा सुरक्षा परिषद से 
केवल इतना ही कहना था कि यदि पूर्वोक्त कथन सत्य सिद्ध 
हो जाये तो सुरक्षापरिषद पाकिस्तान से कह्दे क्रि बह अपने देश 
के क्षेत्र के मार्ग से भारत पर आक्रमण करने बालों को शेके।' 
इतनी ही उस समय्र हमारी मांग थी जिसका रूप और आकार 
बिगाड़ कर न केवल पाकिस्तान ही बल्कि बहुत से स्वार्थी देशों” 
मे स'सार के सामने रखा है। आक्रमणकारियों को रोकना तो 
क्या इसके विपरीत पाकिस्तान ने आक्रमण कारियों को सहायता - 


श्र 


रे 


ही नहीं अपनी फौज तक काइमीर में भेजना शुरू कर दियो । शुर 
में तो पाकित्तान इस पड़यन्त से अपनी 'अज्ञानता दिखाकर 
अपने को निर्दोष सिद्ध करने का अयरन करता रहा और कई 
मास तक यह बात स्वीकार ही नहीं की, कि उसका किसी तरह 
का भरी सम्बन्ध इन आक्रमणकारियों से है । 

यही एक सीधा साधा सरल प्रश्न सुरक्षा परिषद के 
पझामने इमारी सरकार ने रखा था । यद्द नतो परिषद्के चिह्ानों की 
बुद्धि मेंही अवेश करपाया है और ल पाकिस्तान को दो बह समझ 
में आया है क्यों कि नतो सुरक्षा परिषद ने अभी तक पाकिश्तान 
को इस अन्तर्राष्टिय कानून को तोड़ने का अपराधी साबित 
किया और नहीं हमें आज तक कोई उत्तर मिला । दूसरी तरफ 
गाकिस्तान ने भी अपनी वदी हरकत जारी रखी है जिसका 
झाधार क्षेकर उसने काययारम्भ कराया था। हम इन दोनों 
बातों को मल्ी प्रकार सम्रमते दी नहीं किसी श्रकार और कभी भी 
भहीं भल सकते कि पाकिस्तान के मिथ्या ग्रचार का विदेशी पत्र 
ब कुछ जिम्मेवार लोग समर्थन तक करते हैं. इन बातों को देख कर 
इमारे थैये ने अपनी सीमा छोड़ दी है। श्स झूठे प्रचाए के 
झाथ मारत पर दवाच भी छाला जा रद्द है | दबाव छालने और 
तरह तरह की चाल बाजियों से भरे प्रस्ताव एवं वकब्यों से यह 
साफ अकट हो गया है कि काश्मीर के प्रश्न को ८सके वास्तविक 
स्थिती के आधार पर हल न करके वसके पीछे अन्य कारणों 
की ओद में एक षढ़यन्त्र रचने की चेश्ठा की जा रही है | 
इन्दी अन्य द्वितों को दष्दी में मुख्य हूप देकर बाध्वविक परत के 
शुयय और अबगुणों की जांच नदीं की जा रही डिन्ु झतावश्यक , 


श्क्ट्र 


अश्न खड़े किये जा रहे हैं. ताकि अनुचित दवाव को भारत पर 
छाला जाय। इस में कोई झन्देह नहीं कि यह चालबाजी 
हमारे देश की सभ्यता व संस्कृति के विरुद्ध है इसी लिए यह 
अन्वर्ष्टिय राजनीतिक चालबाजी भारतके लिये एक नई बाव है 


क्यों कि किसी प्रश्न के हल करने का आधार हमारे यहां चाल 
वाजी न दो कर उसके गुण और अवशुण ही इसके निर्णय का 
आधार हैँ | यदी कारण है कि भारत में विदेशी सता के विरुद्ध 
संघषे करते हुए ३० व+ से हम खेत दी करते आ रहे 
आर करेंगे | 


पाकिस्तान यह भी आरोप भारत पर ही लगा रहा हैं 
कि वहाँ की झ्रकार युद्ध की तथ्यारी कर रही हैं यह' तो स्वर्य 
हमारे राष्ट्रपति के तात्कालिक बकव्य से ही अप्रमाणित हो जाता 

है, कि भारत को रक्षा व्यय में कमी कश्नी चाहिए! यद्यपि इतना 
होते हुए भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जावेगा। और व्यय 

में कप्मी करते का सुझाव बत मान ध्थिती में ए5 प्रशंसनीय बात 

ही है। दूसरी तरफ पाकिस्तादी झ्माचार पत्र ओर वहां की 
जनता हमेशा एक दूसरे को युद्ध के लिए भइकाते रहते हैं । 
हमारे यहां ऐसा गज्ञत रास्ता न तो जनता ने और नहीं पत्नों 

ने अपनाया है। इसके अतिरिक्त हमारी युद्ध न करने सम्बन्धी 
संयुक्त घोषणा के लिये भेजा हुआ पत्र भी हमारे युद्ध न करने 

» की; इच्छा को स्पष्ट कर देता है' फिर तब्यारी फिसलिए और क्यों 

:' 'छीजावे। यदि हमारे पत्र का उत्तर जो पाकिस्तान ने दिया है 
/» अर्सकावाह्तविक आशय निकाला जावे तो पाॉकिसान की इच्छा 
४ ## #करतले का अधिकार सु'क्ित रखते की साफ जाहिर होती 


। 


है क्योंकि उसका यह निहचय मालूम होता है कि कुछ पश्नों 
का हल बह युद्ध से ही करना चाहता है । परन्तु हमारा इस विषय 
से जहां तक भी सम्बन्ध है हम युद्ध नहीं करना चाहते और ले 
करेंगे ही । मगर रक्ता के लिए आक्रमण कारी के विरुद्ध आप- 
श्यकता होने पर युद्ध भी करना पड़ सकता है । 


पंडित नेहुछ ने झपर लिखे विचारों के समर्थन में तथा 
अपने पन्च को पुष्ट करने के लिए काश्मीर के अधान मन्त्री श्री 
शेख अब्दुज्ञा ने भी कहा कि काश्मीर की इच इंच भूमि के वापस 
होने वक जनसत संग्रह नहीं लिया जा श्कता यह केवल कठिन 
ही नहीं असाभव भी है। श्री अब्दुज्ञा के मत से यदि काश्मीर. 
को स्वेच्छासे या भय से मजबूर होकर पाकिस्तान को सोंप दिया 
जाता तो वह न केवल उस मदाउरुष राष्ट्रपिता बापू के सिद्धान्तों 
पर ही कुठाराधात होता अपितु संसार के सबब प्रिय प्रजासन्ध' 
के सिद्धान्त एवं न्याय से भी इन्कार करना होता। भारत को 
काश्मीर की स्थिति पर किसी प्रकार का सन्देह हो ऐसी लोगों की 
धारणा रुवेया गलत है। भारत के राष्ट्र पति के वक्तव्य और 
भारत के नये विधान से यह स्पष्ट विदित है कि काश्मीर को 
भी अन्य प्रदेशों की भांति मारत को राजनेतिकऋ स्थिति में एफ 
सम्मान पूर्ण एवं सुरक्षित स्थान प्राप्त है जब कि आज तक भी 
पाकिप्तान ने अपनी काश्मीर के प्रति कोई नीति या रुख स्पष्ट 
नहीं किया । हमें मालूम है कि पाकिस्तान की नीति केवल अपने 
स्वार्थ के लिए काश्मीर की सम्पत्ति और सौसय को हड़पने की 
है परन्तु हम काश्सीर देश बासी ऐसा न होने देने के लिए हृढृ 
प्रतिन्न हैँ। काश्मीर सुरक्षा परिषद की दुकान पर रखी जाने 


श्ध्छ 


वाली कोई सौदे की चीज नहीं है । काश्मीर के भाग्य का फेसला 
सुरक्षा परिषद के हाथ में समकने वाले श्रान्ति में पड़े हुए हैं 
उनका यह विचार सर्वेथा मूलंवा पूर्ण और अवास्तत्रिक है । 
यह वो इन्हीं २ सालों में प्रमाणित ही हो चुका है कि नतो सुरक्षा- 
परिषद्‌ में किसी समस्या को हल करने की ऋमता है और ले 
योग्यता । पाकिस्तान से अब सुरक्तापरिषद द्वारा अस्तावित 
और भारत पाकिस्तान दोनों देशों के द्वारा स्वीक्षत युद्ध विरति 
सन्धि को मी भंग कर दिया है इसी कारण वह काश्मीर स्थित 
अपनी सेना की छ्ाख्या को ४० बठालियनों तक कर चुका है। 
आज भी वह अपने शत्रु ता पूर्ण व्यवहार से युद्ध के द्वारा 
काश्मीर के प्रश्त को हल करना चाहता है। यदि ऐसा न होता 
तो काश्मीर के उत्तरी प्रदेश में पाकिलानी अफसर अप॑दी किल्ले 
बन्‍्दी के लिये न जाते | यह सब काये वाह्दी युद्ध विराम सन्धि 
के नियमों को तोड़ना नहीं वो क्यो है ? जब युद्ध ही पाकिस्तान 
के लिए एक मात्र काश्मीर समस्या का हल है तो फिर जनेसत 
की दुह्ाई देना क्या ढोंग और शरारत नहीं है ! इस अवस्था में 
किसी का भी काश्मीर में लनमत सह को बात करना बिल्कुल 
व्यर्थ है। हमारी काश्मीर से फौज हटा क्षेने की मांग को यदि 
पाकिस्तान मानने को वथ्यार नहीं तो फिर हम जनमत के लिए 
तैयार नहीं। पाकिस्तान ने यदि अपनी फोजों को अविलस्थ , 
काश्मीर भूमि से न हटाया तो उसके आगे आते वाले परिणामों 
के लिए वह जिम्मेवार होगा | जब हमारे राज्य की प्रत्येक इंच २ 
भूमि हमारे हाथ मैं होगी जमी हम शान्ति लेंगे और उसी समय 
जतमत भी देखा जावेगा इससे पूर्व यह सब कुछ सम्भव 
नहीं है । 


श्ढेर 


हम भारतीय सेना की नेतिकता और इसके साहस की सरा- 
इना करते हुए धान मन्त्री के ६स वक्तव्य को स्मरण करते हें कि 
काश्मीर में भारतीय सेना का कार्य अभी अपूर्ण है सेना के 
अधिकारियों और सेनिकों को चाहिये कि चह फाश्मीर की 
जनता के रक्षार्ण अपनी सतकता कम न करें, भारतीय रूना ते 
जो काश्मीर में कर दिखाया दे वह सब छुछ मारत के इतिहास 
में स्वणाक्षरों में लिखा जायगा और बह शहीद जो कि काश्मीर 
में अपने जीवन से हाथ धो चुके हैं असर होगये हैं । हम इस 
बात की बधाई देते हैं और यह बड़ी प्रसन्‍नता के। बात है, कि 
भारतीय सेना रियाघत की जनता की खड़ायता करने के निसित 
इतनी घुल मिल गई है कि भविष्य ले एक दूसरे का अमाब भी 
सम्भव है कठ प्रद्‌ ह | कारभीर का निर्णय किसी बाहरी शक्ति 
के हाथ में नहीं वहां की जवता के हाथ में है। भारत ने जो 
वायदा काशमीर के भारत में सम्मिलित होने के समय दिया था 
आज भी वह उसपर अटल है बढ़ी वायदा ज्यों का त्यों भौजूद 
है। परन्तु उससे पूर्व यह भी आपरयक है कि काश्मीर में 
निष्पक्ष एवं उचित मतसंश्रह के लिए आवश्यक शर्त पूरी की 
जाय काश्मीर के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी 
शि्जतीतिक सप्या नेशनत्न कान्फर नस! ते भारत के भाग्य के साथ 
अपना भाग्य मिलाया है भारत इस प्रकार उसे नीचा न देखने 
देगा। काश्मीए के निवासी क्रियात्मक रूप भें दो राष्ट्रीं के सिद्धान्त 
के जिसके विरुद्ध हम और वह बरसों से लड़ते रहे हैं, विरुद्ध 
हैं। यद्यपि आज संसार विविध दलों और विचार धाराओं में ' 


विभक्त हैं परन्तु अन्तिम विजय उसी की होगी जोकि जनता रूपी 
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कसौटी पर ठीक उतर कर उसके लिए लाभ पहुँचाने वाली हो । 
लाभ से यहां यही मतलब है कि जिससे जनता की स्थिती 


सुधार के साथ २ अध्वीर और यरीब के बोच का मौजूदा भेद 
नष्ट हो जावे । 


(श्चिप्ती देश आज एशिया बासियों की अपेक्षा अधिक 
खामध्यवान हैं सम्भव है इसीलिए परिचम के सम्पतिशाली 
राष्ट्र आज गुटबन्दी में पड़ गये हैं। एशिया की सीमितशक्ति 
तो अपने भोजन मकौन कपड़ा तथा अन्य जीवन की आवदय- 
क॒ताओं को ही पूरा करने में लगी है। लड़ाइयों की उसेन तो 
फुसेत है और न लड़ाइयों से कभी समस्‍यायें हल होती हैं। 
भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में यहां की सेनाओं का 
बड़ा हाथ है| उनके सक्रिय भाग केने से अर्थ व्यवस्था सुधरने 
में सहायता मिलेगी । भारतीय जनता के साथ ही भारतीय 
सेनिकों को भी पेटपर पट्टी बांध कर माढ भूमि की रक्षा और 
उसके सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी । इसी से भारतीयां सेनिक 
इस कठिन प्रदेश में अपने कार्य में सफल हुए और होंगे । 


कत मान अवस्था किसी अरकार भी काइमीरी जनता के 
जनमत स'भ्ह के उपयुक नहीं हैं. और न वह्‌ इस समय उसमें 
भाग ही लेगी | क्योंकि यह एक अकार से आक्ररण कारियों 
रियायत देना होगा। यह जब तक सम्भव नहीं है तब तक 
चहाँ की वेधानिक सरकार की साथ भोौसिकता सिद्ध न हो और 
ऋअसके साथ ही बादर से अनधिकार चेष्टा करने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति काश्मीर से बाहर न हो जावे । पाकिस्तान की सेना जोकि 
ज्लग-सग काश्मीर के आधे भाग पर कब्जा किये हुए है वहा 


श्छ्ठ् 


रहते हुए काश्मीर में जनमत केने का पाकिस्तान का राग एक 
हिटलरी चाल ही है। 

यह तो स्पष्ट ही विदित है कि जनमत स'ग्रह काश्मीर की 
जनता का सर्वोच्च एवं सर्ज ग्रथम अधिकार है। जिसे बह उपयुक्त 
अवसर पाते ही काम मे ज्ञावेगी | जिश्ड्ी वह आज भी अतीक्षा 
में हैं। परन्तु पाकिस्तान तो क्या सखसारकी कोई भी शक्ति 
ऋशमीर के ऊपर अपनी इच्छा से जनमत को लाव नहीं सऊ्ती 
जबकि इन दो वर्षा में कास्मीर की जनता ने पाकिस्तान की नीति 
और उसके रवेये को खूब जाँच लिया है. धसके आधीन रहकर 
जो कष्ट और अपमान काश्मीरियों को ख़ना पढ़ा हे वह इतिहास 
की चीज बनगई है उसे कभी भूला नहीं जा सकता अतः कर्ता 
माल काल में जनमत स'प्रह की बात करना निर्णक और घोजा 
देने बाला है । आक्रमण कारियों की कारमीर में मौजूइगी से 
जितनी भी देरी वहां की जनवा के जीवन फो साधारण स्थिति 
में आते में लगेगी उतनी ही देरी जनमत सअह में होगी ऐसे 
आशान्त वातावरण में काश्मीरी जनता के लिए अपने जलमरत 
स्षमह के अधिकार की काम में लाना कठिन है । 

थददि सुरक्षा परिषद ने वधाकथित आजाद काश्मीर 
सरकार या उसकी सेना को काश्मीर सरकार और उपस्चकी सेला 
के समान स्थान दिया तो यह साफ २ खचका गला घोटना ही नहीं 
अपितु आक्रमण कारियों के साथ किया गया पत्षतात होगा । "यही 
सबको मालूम है कि इस शक्ति ओर सफलता के लिये वह 
फासिष्टवादी मागे होगा जिसके घिरुद्ध लड़ने वाले हजारों वीर 
उस मात भूमि पर सोये पड़े हैं । हमें तो विश्वास है कि केवल 
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ऋाश्मीरी लोग ही अपनी माठ भूमि की पराधीचता के इस पड़- 
यन्त्र को विफल वना देंगे। ऐसे समय में भारत की जनता का 
यह कत्त व्य होजाता है कि वह काश्मीरी जनता के हाथ अपनी 
चिरसथाई असाम्प्रदायिकता की मनोद्ृत्ति को क्रियान्मक झय 
देकर मजबूत करे। सम्प्रदाय के शत्रु से लड़ने में भारत और 
काश्मीर की जनता ने पूर्णकाल में एकसी तकलीफे उठाई हैं ओर 
उनके इश्च विषय में एकसे आदशे रहे हैं। इसलिये काश्मीर 
का शेष आरत के साथ अश्नास्थदायिकता छवं अला तन्त्र की अगठि 
में उस्रके विश्वास होने के कारण काश्मीर ने अपना भविष्य 
भारत के श्ञाथ शनन्‍्नद्ध कर दिया है। अतः अस्येक भारतीय का 
यह काच ग्य हो जाता है कि वह साम्प्ररायिकता तथा सकुप्चित 
मनोवुत्ति को दर मंगाकर काश्मीर के लोगों का श्वाथ दे ! 

कुछ संकुचित एवं स्वार्थनलि्चित मनोग्गात्ति रसने जाला 
बहुद्॑दयक जाति का एक घर्ग भारत के आर करोड़ मुखलप्ानों 
को पाकिस्तान का जासुश्ध व पदक्रपाती समझता हैं । परन्तु बह 
उस ख्मय को भूल जाते हैं. जब काश्मीरी मुसलमानों ने एक बढ़े 
नाजुक समय में असाम्यदायिक भाई चारे के अति अपनी बफा- 
दारी का ख्रबूत दिया था क्यों कि उस खतय उनके सखिए पाकि- 
स्वान में मिलना बदा सरल था। कोई शक्ति उन्‍हें ऐसा फरने से 
नहीं रोक सकती थी । परन्तु ऐसा होता कैसे यह सब उनके तथा 
उनके नेता महात्मा गान्धी के सिद्धांतों के विरुद्ध होता । मज्ता 
बढ दिख अकार अपने किये कराये काम को चशिक आबेश में 
आकर नट्ट कर सकते थे | उन्होंने ऐसे समय में शत्र, के छारा 
पहुँचाई हुई सारी तकलीफों का डटकर मुकाबला किया | और 
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बड़ी बहांदुरी के साथ सारी कठिनाइयों के विरुद्ध युद्ध किया 
यहाँ तक कि छतेकों ने गास्घी व नेहरू के सिद्धान्तों के लिए 
अपने आ्राण तक उत्सग कर दिये। देश की स्वतन्त्रता के लिए 
लड़ने वालों में आज एक प्रकार की शिथिलता और मिराशवा 
देखने में आती है यह स्थिती पूर्य की अपेज्ञा इस स्वतस्ववा 
प्राप्ति के बाद ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि किसी प्रकार की! 
जीवन सम्बन्धि त्रु टियों का इलाज जीवन फे प्रति नेशा य शश्रद्धा 
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व नकारात्मक दृष्टि कोण से नहीं किया जा सकता। हमे अपना 
आशाबादी दृष्टि कोण रखकर उत्साह के साथ आदमी से आदमी 
का अद मिदाला होगा ताकि स्वतन्त्रता चाहे बह आर्थिक हो या 
शंजनतिक उसमें सब गरीब व अमीर समान हूप से हिस्सा ज्ते 
सके | यह आजादी गरीब को ज्यादा गरीब और अग्रीर को 
ब्यादा अमीर बचाने में सहायक हो गई तो दश का भविष्य खतरे 
में होगा | 


जिन ज्ोगों की यह घारणा है कि काश्मीर की समस्या का 
हल उसका विभाजन ही है उनकी धारणा केवल ठीक ही भहीं 
सबधा अनुप युक्त एवं असम्भव है! क्‍योंकि उम्हें' नहीं मालूम कि 
काश्मीर का सबसे महत्व पूण भाग काश्मीर की घाटी जो कि 
आज श्र आओ से सबेथा रहित है किसी प्रकार भी बंटवारे का 
शिकार नहीं बन सकती। इस घाटी का महत्व इसी से जाना 
जा सकता # कि यह जि. के अधिकार में होंगी विजय मी निश्चित 
झूप से बसी की समझी चाहिए । जबकि काश्मीर के भषिष्य 
के सिशंय का अधिकार वहां की जनता का सब अधम अधिकार 
है फिर बहां के लिए मध्यस्थता की बात करवा कितना वेइलील 
है. यह इसी से जागा जा सकता है कि ४० लाख मलुष्यों का 
जीवन एक आदमी की समक पर नहीं छोड़ा जा सकता। भारत 
की तश्क से संबुक्त शानिति घोषणा से यह बात स्पष्ट हो जाती है. 
कि भारत पाकिस्तान के साथ काश्मीर तो क्या कहीं भी युद्ध करने 
की इन्छा महीं रजता परन्तु इसका यह मतलब भी नहीं होता 
कि हम अपनी आधा रक्षा के ड्पायों को कमर करदें क्‍योंकि अगर 
किसी सप्रय कोई श्र, हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उसका 
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मुछावला करना ही पड़ेगा। ऊपर की सारी बातों को जमी कुछ 
बलवता आप्त होगी जब कि हम सम्पूर्ण भारत में मनोवज्ञानिक 
रूप से असाम्प्रदायिक लोकतन्त्र का वातावरण बनाये रखें। 
इससे हमारा अभिव्राय यही हे कि हमें किसी प्रकार का भी 
आज्ेप का मौका देकर विदेशी षड़यन्ध कारियों के हाथ मजबूत 
नहीं करते चाहिऐ। क्योंकि काश्मीर का निशेय अब तक वहां 
की जनता के हाथ में हैं वहां भारत की जनता के अपर घहुत 
ज्यादा उत्तरदायित्व है | एग्ली अमेरिफन गुर पाकिस्तान के पत्त 
में है, यह २ ढाई खालों से सुरक्षा परिषद के दी का्यवाहियों से 
घखाफ हो चुका है! आज ब्रिटेन ओर अमेरिका अग्रत्य् एप 
में नाना अकार से पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर रहे है'। चाह 
इगलेण्ड की वत मान सरफार यह न भी चाइती हो परन्तु पाकि 
स्वान को उसके अनेकों भिन्न प्राप्त हैं जिन्‍्दोंति उसे जन्स दिया है 
वही उसे बचा बनाकर पालना भी चाहते हैं क्यों कि भारत की 
शक्ति को बढ़ने देना उनके द्वितों के पिरुद होगा वह नहीं चाहते 
कि एशिया में कोई ऐसी शक्ति पलपने दी जावे जो कि बाद में 
उ्वको शक्ति का झुकावजा कर सके। यह अब धक के सुरक्षा 
परिषद के *र्खथों से प्रत्यक्ष है कि उन्होंने सदव पाकिस्वान 
कासाथ दिया है। अन्यथा यह स्पष्ट हुप मे मालत धोने 
पर भी कि पाकिस्तान ने कबाइलियों को न केवन्न खद्टायता ही दी 
बक्िक पाकिस्तान का पढ़यन्त्र में भी हाथ था। आजतक पाकिस्तान 
को दोषी नहीं ठद्दराया गया | आरम्प में ते। ढुनियां की आजों 
में घूल झोंकने के लिए पाकित्तान ऐसा करने से मनाही करता 
रहा। इन्हीं बातों से इस पर जो दबाब डाज्ञा जा रह हैहम 
इस अबस्था में कोई मतदान लेते के लिए तथ्यार नहीं | पाकि- 
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स्तान को अपनी सेनाए काश्मीर से हटाकर वहां की जनता की 
सर्वतन्त्रता का आदर करना चाहिऐ। बालिक मताधिकार के 
आधार पर मतदाताओं की सूचि बनाने का काम वहां की सरकार 
ने शुरू कर दिया है उभव है कि अगले वर्ष तक वहां पर विधान 
सक्षा भली भान्ति काय करने लगे तथी सब बातों का निशय 
होगा और स्वयं महाराजा की(स्थिती का भी मिर्णय जही 
करेगी । 
>> 


काश्यीर के साथ खिलवाड़ 


दुनिया के देशों में स्वीटजरलेण्ड का स्थान स्वतंत्र हैं। 
परचिम के स्वतंत्र राष्ट्रों में मो! कई उतार - चढ़ाव आये, उनके 
मासचित्र बने, और बिगढ़े, किन्तु प्रकृति के शिय अदेश 
स्वीटजरलैंड की स्वतंत्रता को भक्षुण्ण रखा गया है। जिस अकार 
हमारे देश का हृदय स्थान मध्य भारत है और शोमामाम 
काश्मीर है, उसी प्रकार यूरोप का हृदय स्पीटजरजेंड दै। जह 
रा एक ओर इटली और आस्ट्रिया से जुड़ा हुआ है तो 
दृसरी ओर जर्मनी और फ्रांस से लगा इुआ है मे पास पड़ोश्त 
के शाह सदियों से समर झनन्‍नऊ्भ रहे और रक्त से स्नान कर 
विमह, विजब और पराजय के प्रप॑चों में पढ़ते रहे, परुब्तु 
सिर्षिकार स्वीटजरलैंड सर्बदा तटस्थ की बरह पड़ोश्चियों के 
प्रपेन्ों से बच कर स्वाभिसान अनुभव करता रहा है। यही कारश 
है कि आज भी उम्चक्की स्वतंत्रता स्वर्गीय सुन्नोपमोग कर रही 
है। इसारा काइमीर कई बार कुटिल चालों का शिकार बनता, 
भुगलों के आमोव-अमोद को मनमारकर देखता रहा, और शाल्ा- 
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मर एबं निशात का तकशा बनवा कर अपना फंदा छुडबाया। 
पर डोगरा और पठानों की संस्कृतियों का वहां संगम भी होता 
था, बह भी हुआ, किन्तु बाद में बराबर अंग्रेजों की आखे इसके 
सौन्दर्य पर लगी रहीं और गिलगित को गल्ले से लगाकर ही वे 
माने । आज तो पाकिस्तान ने अयता 'पंजा! छाल रखा है । भारत 
इस पांचाली की पुकार सुनकर, अपने स्वभाव के अनुसार शील- 
संरक्षण के लिए सब्द्ध भी हुआ । देखना है इसका स्व॒त्य सुरक्षित 
रहता है, या नहीं ? जो भी हो, काश्मीर के सौन्दर्य को जत- 
विज्ञव हो जाने के लिए विवश बनना पढ़ा है। यह दुर्भाग्य 
स्वीटजरलैंड को प्राप्त नहीं हुआ । समर सन्नद्ध राष्ट्रों ने मी प्रकृति- 
सुन्दरी के इस स्वर्गीय उपहार को छुचलना पसन्द नहीं किया। 


काइथीर को प्रकृत ने जिस तरह शुक्त-हस्त होकर 
सौन्दर्य और सौरम देकर खंबारा है उतना दी आज के मानवों 
से उसे अपने उपसोग का बिघय बनाकर स्पार्थ साथा है। प्रकृति 
के उपहारको अपनाया नहीं, बल्कि उसी धपेत्षा की है। स्वीटअर 
लैण्ड की जितता अक्षर ने ग्रेम [के उपहार दिया, मांसव ते उसे 
अपनी ओर से भी सहयोग देकर संवार, छुधारा। इसलिए 
उसमें मानव और प्रकृति का सुन्दर शुचि समन्वय होगया है, सोने 
में सुगग्ध का समावेश होगया है, एवं मानव-यक्ृ॒ति को वादात्म्य 
होगया है । का-मीर मे हम आत्मेक्य नदी साथ सके हैं । प्रकृति 
की प्रचुर-पू जी को पाकर भी “दर! ने श्रीनगर को नारकीय नगर 
बनाने में ग्रायश्चित नहीं किया है, चाहे बहां के रहने बालों ने, 
चाहे प्रवासियों ने पाया, पीया और पोंडकर फेंक दिया है । जहां 
भी प्रक्नात इच मलिन मानवों के घश से अछूती रही है वहां 
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अपने अनोखे सौन्दर्य और स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाये रही है । 
काश्मीर में भी मानव हैं और स्वीटजरलेंड में भी मानव हैं । 
परन्तु दोनोंमिें कितना अन्तर है । यह अन्तर मानव मानवका नहीं, 
केवल संस्कार और साधन का है । स्वीटजरलैंड यदि, समर-सन्नद्ध 
राष्ट्रों से संलग्न रहकर भी अपना सौन्दये, सोभाग्य सदा सुरक्षित 
रख सका, जहां कि सदाचार का स्तर? भी विभिन्न है--भौतिकता 
का ही जहां सर्वप्व है, तो फिर इस अनिवर्चचीय आचार, के 
आवशे वाले देश में काइमीर को क्योंकर दुर्योधन की द्रोपदी बन 
चीर-हरण करवाते को विवश होता पड़े ? अबरय ही कारमीर के 
पास-पढ़ीसी की सीमा से सटे हुए चीन, रूख, अफगानिस्तान, 
तिब्बत, पाकिस्तान जेंसे पांच प्रदेश है, पर स्वीदजलेंड भी तो 
जमेनी-फ्रांस इटली आदि से घिए कर हृदय रखता हुआ 
आत्मस्थ है! काश्मीर की डल्लकील की “था और उसके तद 
पर बसे हुए जनों की विस्तारित की हुई गंदः एक दूसरी से होड 
करती है | कील की शेवाल और हमारा कूड़ान्ककेट मानों मुका- 
बला कर रहा है कि किससे कौस आंधघिक है! इसके ठीक विप- 
रीत आल्प्स! की पर्यतमाला अपने ह्िम-घवल् मुकुट को घारण 
कर मील में कांक कर अपना अ्तिबिम्ब देखा करती है, और 
विमल-सलिला कील से अठखेलियां करती 6४ स्पस्थ समीर 
सुख स्पश करती हुई बहती रहती है। लिःसन्देह काइसीर की 
हिमकिरीटिनी गिरिमाला जब छुहरे की कीजी चादर से अपना 
मुह ढक लेती है और उसमें लुका-छिपी करते हुए आंदू-तारे 
मिल-मिल्ाते दिखाई देते हैं, वब कवि अखाद” की पंक्ति (शशि 
भुख पर घूघट (डाल, अंचल में दीप छिपाए:' सहसा स्मरण आये 
बिना नहीं। रहती | काइमीर के अगशणित हिंममण्डित-सौधशक्ञ, 


पे, 


अकृति-ओेरित कमनीय-कुछुम क्यारियां, और विना सजाएं-संबारे 
भी सुधर-सुधरे मानव-मुख, तथा फल्-सुमन-सोश्म से भरे हुए 
दर अ-छता मण्डप इतने सन-मनोहर हृदय-हारी होते हैं कि हृदय 
रखने वालों को बरबस मुग्ध किये बिना नहीं रहते । पर पुराणों 
में कहा है कि जिस समय अजु न पर आकर्षित हो उबशी ने 
अपना सर्वेश्ध अप करना चाहा था, उसमें सरलता जागृत हुईं 
बह अडिंग, अविचल बना रह आखिर उ्येशी प्रणय-पिपासा से 
विकल्त हो तिल्मिला उठी और अभिशाप देने को उद्यत होगई । 
दीक इसी तरह अक्ति के झप-जावश्य प्रशुर प्रिय उपद्वार की 
उ्पेज्ा करके काइमीरियों ने जो अपराध किया है वह अक्षम्य हो 
गया है और वह बदला क्षेने को आतुर हो उठी है। अवश्य दी 
सौन्दर्य साथना सरल नहीं है। स्वीटजरलेंड की सुन्दरता मानवता 
की चिर-सखी घनी और यहां हमारी उपेक्षा अभिशाप रखाने 
को आकुल है । 

आऔर--- 

इस समय अवश्य ही काशमीर में तोषों वक्षवारों और 
बम बर्षकों का चुद झुक गया है, लेकिन उस से भी विवाजनक 
बौद्धिक-युद्ध आर्म होगया है। एक जमाना ऐसा था कि काइमीर 
ने बुद्धि और शक्ति के समर में अपनी शुयाति दुनिया मेंगआाप्त , 
कर रखी थी। आज यह सौदन्य-सुरा की साधना में दोनों से दी 
हाथ थो बेठा है। एक सनय के सरस्वती! के इस दिश” पर अब 
शेख अब्दुल्ला का वर्चस्व हैं। बुद्धि! के उपासक्र ने जब 'मुगतों! 
से ममत्व किया, वब से उसकी ख्याति खत्म होगई है। पर आज 
उन्हीं के उत्तराधिकारियों ने अपने स्वमावानुसार काइसीर का 
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हाव्ण्य ह: न शुरू किया है और इसके विपरीत उन्हीं के एक 
जाति-बन्धु पर काइमीर की आशा निश्नर हो रही है | उधर युद्धो- 
परत पाकिस्तान ने सहसा स्नेह-सम्बन्ध बढ़ाने की भाषा बोलना 
आरम्भ कर दिया है। विरोधियों की इस नई परिवर्तन बाखी 
को सु कर चिंता बढ़ती है कि यह स्नेह का 'हायः है, या बुके की 
बात ! नीति-परिवत न के इस “नाटक! का ?द्रापसीन! कहां जाकर 
होगा ? और जिस पर अभी वक अकेल्ले अंग्रेजों की आंख जमी 
हुई थी, उसे समभौते की खाघना में अंतर्राष्ट्रीय जेलिक 'पयबे- 
ज्षुक: बारीकी से निहार रहे हैं, पह भी बिना पासपोट के पर में 
घुसने की इजाजत पाकर सोचों' का सुझआयता कर चुके हैं। 


इधर काइसीर में सुस्लिम बहुमत! की बात बतलाकर सीमा 
आंत के प्रधान मन्त्री अब्दुलकयूम जो प्रचार कर रहे हैँ, काश्भीर 
में निबासितों के नाम पर जेसे लोग प्रसन्‍न रूप से प्रयास कर 
रहे हैं, यह थी चिंता से खाली नहीं है । फिर जस्मू तथा काश्मीर 
की संयुक्त मतगणना की म॒जूरी देकर और महाराजा का जम्मू 
पर परम्परागत अधिकार रहते हुए भी उसे काश्मीर के साथ 
समेट कर एवं उन्हें: अधिकार से अखमय बंचित करने की मूल 
कर हमारे पथ-प्रद्शंक काइमीर का कौनसा भाषी निर्माण करने 
जा रहे हैं ? समझ में नहीं आरदा है। मतगणना की यह समस्या 
ओर वह भी परदेशी पंचों की मध्यस्यता में असाधारण मंभीर है 
जितरी कि लड़ाई भी नहीं हो सकती थी। लड़ाई छुछ दिन और 
चलती तो काश्मीर का उचित निर्णय ही हो जाने को था। हीक 
ऐसे समथ युद्ध रोक कर परदेशी पंचों को प्रपध्च बढ़ाने का अब- 
सर देना छोदे खतरे से बड़ो खतरे को आमंत्रित करना ही: हो 
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गया है । आशंका यह हो रही है कि कहीं यह मतगणना” 'विभा- 
जज का पर्याय ही नहीं बन जाय ? अभी प्जाब-सिंध से आये 
शर्णाथियों की समस्या की भी हम ठीक तरह सुलभ न सके हैं, 
ऐसी स्थिति में फिर काइमीर के निर्वासितों की नई समस्या 
सामने उपस्थित न हो जाय १ हम सरकार से उसी के शब्दों में 
यह कहना चाहते हैं कि कारमीर के भाग्यके साथ खिलवाड़ ने हो 
जाय ' 


काश्मीर का भावी निर्णय 


पूरे चौदह मास और सात दिन के पश्चात १ जनवरी 
की अथराजि को एक विराम-सन्धि के परिणामस्वरूप काश्मीर 
का युद्ध स्थगित कर दिया गया था । यह एक सुखद सूचना है । 
किन्तु प्रश्न तो यह है कि अब काश्मीर का भात्री निर्णय क्‍या 
होगा ९ क्‍या काश्सीर सारत के पक्ष में अपनी सम्पति देगा ? 
सचमुच ही युद्धकाल की समस्याओं की अपेक्षा इस समय की 
स्थिति अधिक विचारणीय और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली 
है । किन्तु इसका एकमात्र उत्तर यही है कि काश्मीर क्रा सविष्य 
हमारे अर्थात भारतीय जनता के कार्य-व्यवद्दर और नीति पर 
तिमेर है । इसे स्पष्ट रूप में समझ ज्ेने के लिए काश्मीर की 
भौगोलिक, राजनेतिक और सामाजिक स्थिति तथा इसी से 
सम्बन्धित छुड घटनाओं का जान लेना अति आवश्यक है । 


काश्मीर की भोगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में सर्वाधिक 
महत्वपूरों बात यह है कि भारतवर्ष की यही एक मात्र ऐसी 
श्श् 


रियासत है, जिसकी सीमाए चीनी तुर्किस्तान, रूसी तुर्कीस्तान 
ओर अफगानिस्तान से मिली होने के कारण भारी अन्तर्राष्ट्रीय 
महत्व रखती हैं । इस समय सम्रस्त संसार की राज्ण्यक्तियों हृक्ष 
ओर अमरीका के जिन मुख्य दों दलों में बटी हुईं हैं उस दल- 
बन्दी से भी काश्मीर के प्रश्न का एक भारी सम्बन्ध है, क्‍योंकि 
हस को चारों ओर से घेरने के लिए अमरीका एक ओर दो पे 
में जापान को और पश्चियस में जमनी को अपने प्रभाव में 
बनाये रखना चाहता है और मध्य में बह कार्मीर से भी अपना 
अग्रत्यक्ष अभुत्त चाहता है जिस से स'कट का समय उपस्थित 
होने पर अमरीका की वायुसेना काश्मीर के हवाई अड्छों का 
उपयोग करके छुछ ही घंटों में पामीर पढार के अन्तगर्तें स्थित 
समझी जाने वाली उन रूसी वेषशालाशों को नए्ठ कर सकें 
जहां कहा जाता है क्लि रूसी और जर्मन वेज्ञानिक अगुवस और 
अगुबम से भी सदु्खों गुनी भयानक कासमिक किरण! पर 
अनुसन्धान कर रहे हैं । इसीलिए काम्मीर के मावी निर्शय का 
अश्न रस और अमरीका की शक्ति और राजनीति पर भी गहरा 
प्रभाव डालने की ज्मता रखता है । इससे स्पष्ठ है कि कार्मीर का 
निर्णय भारत ओर पाकिस्तान के बीच जिस पत्ष में होगा 
उसकी केबल स्थानीय ही नहीं बल्कि अन्तरोष्ट्रिय शक्ति भी बढ़ 
जायगी । 


इसके अतिरिक्त काश्मीर की भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान 
के लिए एक और सी पहलू रखती है । इस पहलू का सन्बन्ध 
सीमाओआंत के पठानिस्तान आन्दोलन से है, जिसे अ्राज पाकिस्तान 
ने संगीनों के वल् पर दबाया हुआ है। अब यदि काश्मीर का 
निणेय भारत के पक्ष में होता है, तो भारत की' पश्चिमी सीआए 


शहर 


सीधी सीमान्त प्रदेश से जा मिलेंगी । पाकिस्तान जानता है कि 
यदि ऐसा होगया तो पठानिस्तान आन्दोलन को फिर किश्नी 
अकार भी वबाया नहीं जा सकेगा | यह याद रखना चाहिए कि 
इस युद्ध काल में भी सीमाप्रांतीय कबाइली इलाके के सर्वाधिक 
प्रभावशाली नेता इंपी के फकीर ने काश्मीर युद्ध में शव भारत 
के पक्ष में ही सहानुभूति अकट की है और बादशाह खान भी 
कबाइलियों द्वारा काश्मीर पर आझाक्रमण किये जाने के पत्ष में 
नहीं था । किन्तु सीमाप्रांत का पठान श्लाका जीवन के लिये 
आवश्यक बसस्‍्तुओं के सन्वन्ध में निभर तो पाकिस्तान पर ही है, 
अतः उसे प्राकिस्वान की वतेमान सरकार के इच्छामुसार ही 
चत्षना पड़ता है | अब यदि काश्मीर भारत के साथ मिलन जाता 
है तो पठान बड़ी छुविधा के साथ अन्ञ वस्त आदि भारत से 
ग्राप कर सकेंगे ! ऐसी स्थिति में भत्ता कौन पठान आजाद 
पठानिस्तान! का समर्थक न बस जायगा ! और पठानिश्तान बस 
जाने का स्पष्ट अर्थ है, पाकिस्तान की सत्यु। इस प्रकार काश्मीर 
के भावी निर्णय का पश्न भारत के लिए तो उसकी शक्ति की बुद्धि 
तक ही सीमित है किन्तु पाकिस्तान के लिए तो उसके अशिलको 
ही चुनोती देना है। पाकिस्तान यह भल्री भान्ति आनता है कि 
यदि काइमीर के मुसलमान भारत के अन्तर्गत रहने का सिणेय 
कर लेते हैं: तो पठानों पर, जो पहिल्ले से टी कांग्रे सरादी रहे' हैं, 
इसका यह मनोवेज्ञासिक अभाव पड़ेगा कि वे पठानिस्तान को 
भारत के अन्तर्गत रखने के लिए भी तेयार हो सकते है । 
सामा जिके स्थिति ;, 

काट्मीर की सामाजिक स्थिति यह है कि १६४१ की ज़न- 

गएना के अलुसार काश्मीर की कुल आबादी ४० लाख २१ इज़ार 
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६१४ है। इसमें ७७,११ प्रतिशत प्रुसल्मान, २०,१५२ प्रतिशत 
हिन्द और २,७७५ प्रतिशत सिख व बौद्ध हैं। इस प्रकार कारमीर 
स्पष्टतः एक मुस्लिम बहुल प्रदेश है और यदि हम हिल्‍्दूरा४ के 
सिद्धान्त पर विश्वास रखते हैँ तब तो काश्मीर के सम्बन्ध में हम 
कोई दावा कर ही नहीं सकते। जो लोग इन दिनों आजाद 
काश्मीर सरकार! का और पाशिस्तान सरकार! का रेडियो सुनते 
रहे हैं वे जानते हैं कि दोनों सरकारों का अचार मुख्यतः इसी 
आधार पर रहा है। आजाद काश्मीर सरकार और पाकिस्ताल 
सरकार का रेडियो बराबर प्रचार करता रहा है कि (१) हिन्दुस्तान 
एक हिन्दू राष्ट्र है। जिसमें मुसलमान सुरक्षित नहीं रह सकते | 
(२) भारत की जनता इतनी साम्प्रदायिक होगई है कि उससे 


गांधी जी जैसे नेता तक की हत्या करदी, इसलिये काश्मीरी 
मुसलमान भारत के पक्ष गये ते। उनकी स्थिति शुज्ञामों जैसी हो 
जायगी। (३) भारत में होने वाले साम्प्रदायिक ढंगे और 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संध का सत्याग्रह भारत की हिन्दू जनता 
के विचारों का अधिनिधित्व करते हैं। 

इस प्रचार के विपरीत शेख अच्छुज्ञा की सरकार के 
रेडियो ने निरंतर इस बात का प्रचार किया है कि भारत एक 
असाम्प्रदायिक शज्य है और वह असाम्प्रदायिक राज्य ही रहेगा, 
इस प्रचार के निर्मित्त "हिन्द से अपना नाता! शीर्षक एक 
व्याख्यान माला भी काश्मीर रेडियो से अति दिन असारित की 
जाती रही है। जिसके अधिक तर वक्ता अमुख काश्मीरी मुसलमान 
ही रहे हैं । 
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युद्ध से पृ की म्थिति 

भूत सेब भविष्य पर प्रभाव डाला करता है, इसलिये 
काश्मीर के भषिष्य का असुमान जगाने के लिए हमकी काश्मीर 
की युद्धयूत की स्थिति पर भी विचार कर लेना अति 
आवश्यक है। 

काश्मीर में युद्ध से पूर्व की स्थिति यह थी कि कारभीर का 
शासन एकतंत्र के सबसे बुरे और विक्षतत रूप का प्रतिनिधित्व 
करता रहा है। काश्मीर के महाराजा राष्य की आय का जितना 
बड़ा भाग अपने ऊपर व्यय करते रहे हैं और काश्मीर में शिक्षा 
चिकित्सा आदि पर कितना कम व्यब होता रहा है उसका 
उदाहरण फाश्सीर जेसी स्थिति की किसी दूसरी रियासत में 
नहीं मित् सकता । अपने इस शोषण-कायये को अब्युरुण बनाये 
रखने फे लिये काश्मीर महाराजा ने भी साम्प्रदायिकता को ओस्सा- 
हन दिया और वह राष्ट्रीयया को सदेष ही छुचलते रहे। जिस 
प्रकार दैद्राबाद के निज्ञाम ने अपत्ती बहुसंस्यक हिन्दू जनता 
में साम्प्रदायिकता की माषनायें उत्तेजित करने के लिए ओश्मू 
का जण्डा फहराने कैसे कार्यो पर भी प्रतिबन्ध लगा रखा था, 
उसी अकार आज से कुछ वर्ष पूषे काश्मीर के अनेक ज्षेत्रों में 
अजान तक पर पाबन्दी थी। ये दोनों शासक जानते थे कि जनता 
के संगठन को नए्ठ करने के लिए साम्पदायिकता ही सबसे 
अमोध अस्त्र है, इसलिये हैदराबाद की जन-जायृति की धारा 
जिस प्रकार प्रारम्भ में हिन्दू साम्ग्रदायिकता के बदुएझह' गो में 
भठकती रही, उसी अकार काश्मीर की जनता भी थारस्म में 
साम्प्रदायिक संगठनों की ओर ही कुकी | स्वयं शेख अच्छुक्का ने 


श्द्र 


अपनी संस्था का नाम मुस्लिम कास्फ्रेंसः रखा था, किन्तु उसकी 
समझ में यह जल्दी ही आगया कि इस समरया का वास्तविक 
रूप आर्थिक है, साम्प्रदायिक नहीं | इसलिये मुस्लिम कास्फ न्‍्स 
के स्थान पर उन्होंने नेशमल कान्फ्रेन्स स्थापित की । 


पहाराज्ा द्वारा प्लरिलिमसाम्यदायिकता की सहायता । 

कुछ दिनों पश्चात जब समस्त भारतबप में मुस्लिम लीग 
का जोर बढ़ा तो काश्मीर के कुछ साम्प्रदायिक मुसलमान नेताओं 
ने एक संगठन खड़ा किया, जिसका ताम 'मुस्लिस कान्फन्स! 
रखा गया। इसके उत्तर में साम्णदायिक हिन्दू नेताओं ने पंडित 
सभा? कायम की और वे सझुस्लिम कान्फन्स और मुसलमानों से 
इस हिन्दू राज्य” को बचाने में जुट गये। किन्तु तमाशा यह था 
कि भुस्लिम कान्फ्रेन्स और पंडित सभा दोनों की ही चोट बेचारे 
शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कान्फ्रेन्स पर थी। सुस्लिस 
कास्फ्र नस! का नाश था--शेख अब्दुल्ला हिन्दुओं के हाथ बिक 
गया है, बह नेहरू का गुलाम है, काश्मीर के मुसलमान के लिए 
बह भयानक खतरा है। पंडित सभा वाले कहते थे--शिख 
अब्दुल्ला काश्सीर के हिन्दू राज्य पर मुसलमानों का अधिकार 
करा देना चाहता है। हस किसी तरह इसे नहीं होने देंगे।! 

एक खास बात और थी । वह यह कि काश्मीर का हिन्दू 
शासन मुस्लिम क्ाम्फ स्सवालो पर विशेष कृपा रखता था । म्ुस्लिस 
कान्फरेम्स के कार्यकर्ताओं के लिए सरकारी नौकरियों के दबोजे 
हमेशा खुल रहते थे किन्तु नेशनल कान्फेस के कार्य कर्ताओं 
पर दिन-रात अत्यायार किये जाते थे। पंडितसभा तो सरकार 


' की कठपुतक्षी थी ही। यही स्थिति उल समय थी, जब तक 


कबाइली शु'डे श्रीनगर के दरवाजे तक आ पहुँचे थे। 
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साम्परदायिकता के प्रबल्ल पिरोधी शेख अब्दुल्ला । 


किन्तु महाराजा, मुस्लिम काम्फ्रे नस ओर पंडित सभा की 
सम्मिलित शक्ति से शेख अब्बुल्ला उसी प्रकार सफल्नतापूबेक 
मोर्चा क्ेते रहे, जिस श्रकार अंमज अधिकारियों और सुस्लिस- 
लीगियों की सम्मिलित शक्ति से सीमाप्रान्त में खानबन्धुओं ने 
मोर्चा लिया है। पाठक सम्मवतः भूले न होंगे कि सब्‌ १६४४ में 
जबकि जिन्‍्ना साहब काश्मीर में राज्य के अतिथि बने थे, तब 
उनके लिए किसी साबजनिक सभा में भाषण देना तक कठिन 
होगया था ओर उनको कुछ ही दिलों में काश्मीर से भाग आना 
पड़ा था । इसके पश्चात्‌ जब जवाहरलाल जी मौ० श्राजाद और 
सरहदी गांधी काश्मीर गये तो बहां इन नेताओं का शासवार 
जअलूस निकाला गया था। ल्ीगियों ने, कहा जाता है, राज्या- 
घिकारियों की सहायवा से, उस जलूस को भंग कर देने का 
प्रयास किया था किन्त वे असफल रहे थे । शेख अल्दुल्ला के 
प्रभाव का दूसरा उदाहरण उस समय मिला, जब समस्त देश 
में भयंकर दंगे होते रहे किन्तु श्रीनगर और उसके आस-पास 
रहने वाले हिन्दू पूर्ण सुरज्ञ और विश्वास के साथ अपना 
व्यापार करते रहे थे | कहा जाता है कि यह महाराजा के कारण 
हो सका । किन्तु सच १६३३-३४ में महाराजा कहां गये थे। 
जबकि उनकी समस्त शक्ति श्रीनगर के हिंखुओं को लूट भार से 
नहीं बचा सकी थी ? 


तो काश्मीर की भूतकाल्लीन स्थिति यह रही है कि बहां 
साम्प्रदाय्िकता को पर्याप्त राज्याश्रय मिल्नता रहा है- फिर भी 
शेखसाहब का प्रभाव कम शक्तिशाली नहीं रहा। क्या अच्छा 


रद 


ह 


होता कि. उस समय काश्मीर के महाराजा जरा बुद्धि से 
काम लेते । जा ह 


वेसमान स्थिति 


काश्मीर की वर्तमान स्थिति यह है. कि उसका एक बढ़ा 
भांग इस समय मारतीय साक्कार के अधिकार में है । काश्मीर की 
घाटी में साम्प्रदायिकता का प्रणेतः दमन कर दियां गया है 
और वह सृतआय-सी-ही है। इधर कुअ मांस में ही अब्दुल्ला 


सरकार से जनहित के जो बड़े २ कार्य किये हैं, जैसे जागीरदारी 





समाप्त कर देना इस्यादि; उसका भी जबता पर अ त्यधिक प्रभाव 
पड़ा है और सच कहा जाय तो इसी कारण यह युद्ध 'जनयुद्ध! के 
रूप में लड़ा जा सका है । 
किन्तु शेख अब्दुल्ला की कठिनाइयां भी कम नहीं हैं। , 

पहिली कठिनाई तो यही है कि साम्प्रदायिकता की संकीणेता 
सलुष्य के सन पर बड़ी जल्‍दी प्रभाव डालती है। यही कारण था 
कि रिजवी के पीछे लाखों मुसलमान और सेकड़ों हजारों हिन्दू 
लगगये थे और इस बेहूदी बात पर यकीन करने लगे थे कि 
बह सचमुच दिल्‍ली के लाल किल्ले पर अपना झ'डा फहरा सकेंगे 
इसके विरुद्ध शोईबुल्ला जैसे समझदार मुसलमानों में जब 
हैद्राबाद की जनता को सचेत करने का श्रयास किया तो उनकी 
श्रपती जान से हाथ धोना पड़ा । गांधी जी भी इसीलिये भारेगये 
कि बह हमको सास्प्रदायिकता से दूर रहने का परामशे देते थे। 


शेख अब्दुल्ला की दूसरी कठिनाई यह है कि जहां हिन्द: ् 
स्तान सरकार ने उनको पूरी सहायता दी है, वहां हिन्दुस्तान - 
की जनता, विशेषतया हिन्दू जनता ने उसको बह सहायता नहीं 
दी जो उसे देनी चाहिए थी । जरा हम सोचें तो कि राष्ट्रीय स्वर्य 
सेवक संघ के सत्या्रह, हिन्दू महासभा की वत्त माल मांगें और 
उसका राजनीति में पुनः प्रवेश, तथा हाल में ही होने वाले कल्न- 
कत्ता, इन्दौर इत्यादि के दंगे काश्मीर के भुसलमान को अपना 
मत किस ओर देने की भेरणा देंगे ? हां, पंजाब में मुसलमानों के 
पुरर्वास का जो कार्य आरम्भ हुआ है उससे शेख अब्दुल्ला के 4 
हाथ अबश्य ही मजबूत हुए हैं । जो लोग काश्मीर की स्थिति से 
परिचित हैं. वे जानते है क्रि यदि कुछ दिल पहले ही पंज्ञाब में 
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मुसलमान बसा दिये गये होते तो का ्मीरी मुसलतगानों का और 
भी अधिक समर्थन शेख अब्दुल्ला को प्राप्त हो सकता था, क्योंकि 
कांश्मीरी मुसलमान भारत में व्यापार के लिए केबन पंजाब ही 
होकर आ सकता है और जब यही रास्ता उसके लिए खतरसाक 
था तब स्वभ्ावतः बह पूछता था कि में फिर भारत के साथ 
क्यों रहूँ ९ 

यहां उस प्रचार की ओर भी संकेत कर देना आवश्यक 
है, जो शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध हिन्दू सम्प्रदायत्रादियों की ओर 
से निरन्तर होता रहा है। इस प्रचार का प्रारम्स उस समप्तय हुआ, 
जब शेख ने 'काश्मीर छोड़ो! आन्दोलन आरम्भ किया था। उस 
समय नेहरू जी पर भी बड़ा रोष प्रकट किया गया था, क्योंकि 
बह शेखसाहब की सझायताको काश्मीर पहुँचे ये और गिर्फतार भी 
हुए थे । व भी वह प्रचार चल रहा है । सब जानते है. कि शेख 
चाहते तो पौशिस्तान के साथ मिलकर आज काश्मीर के सबसे 
बड़े अधिकारी बने होते | इसो लोभ में काश्मीर के अनेक हिन्दू 
तो पाक्रिश्तान के साथ मित्र भी गये थे, किन्तु शेख खानबन्धुओं 
की भान्ति ही अपनी विचारधारा पर ह॒ृढ़ रहे | फिर भी कहा है 
कि शेख धोखा देंगे । एक बार कहा गया कि शेख के डिप्टी श्री 
मुहम्मद बख्शी पाकिस्तान से मिलते । कभी कहा जाता है कि शेख 
क्राश्यीर के राजा को हटा कर खयय बादशाह बन जाना चाहते 
हैं !! यह प्रचार करना शेख और मारत सरकार की पीठ में छुरा 
घोपना है और पाकिस्तान को मूल्यवान सद्यायता देसा है। 

भत्रिष्य हमारे हाथो में है 

इस प्रकार काश्मीर के अश्न में अनेक उलभनें हैं और 

उसका भविष्य सन्देहास्पद्‌ है, फिर भी उसकी कुंजी हमारे द्वाथों 
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भें ही है । यदि हम काश्मीर के महत्व को समझ लें, उसकी अन्त- 
रोष्ट्रीय स्थिति जान लें, इस रहस्य से परिचित हो जाय॑ कि पाकि- 
स्‍्तान के जीवन-मरण का अश्न ही काश्मीर के साथ सम्बन्धित 
है और फिर थोड़े विवेक से काम लें तो निश्चय है कि काश्मीर 
हमारे साथ रहेगा और काश्मीर के जनमत में हम विजयी होंगे । 
किन्तु यदि हम न चेते और ऐसी ही भूलें करते रहे, जैसी कर 
रहे हैं, तो काश्मीर का भविष्य क्या होगा इसका स्वयं ही अनु 
मान लगाया जा सकता है। 

इस प्रकार काश्मीर के सविष्य का निशय पहिल्ले भारतीय 
जनता को करना है । काश्मीरी जनता का निर्णय तो उस सिर्णय 
की ग्रतिक्रियासात्र होगा । । 


३ 
न 


शुभ शुकुन 


सन्‌ १६४८ के अवसान की बह संध्या भारतीय इतिहास 
में चिरस्मरणीय रहेगी जब प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 
ने उसकी मध्यरत्रि से काश्मीर में युद-विराम की घोषणा की। 
संयोग की बात है कि यह शांति-धोषणा पुण्यनगरी अयाग में हुई 
जिसके दठुकूलों को धोनेवाली गंगा, यगुना और सरस्वती की 
धाराए अपने अन्तर सें शान्ति के अन्यतम पुजारी और उसकी 
सच्ची सहरधमिणी की अस्थियां छिपाये हुए है। ः 

केहने की आवश्यकता नहीं कि नेहरूती की यह घोषणा 
भारत की ,शांतिप्रिय जनता के लिए एक सुखद पिस्मय के हप 


१दृ८ 


में प्रकट हुई और आज सारा संसार एककए्ठ से पुकार रहा है 
कि लगभग १५ मास के भीषण रक्‍्तपात के पश्चात काश्मीर में 
युद्ध का बन्द होना भारत और भारत से भी अधिक पाकिस्तान 
के लिए नववर्ष का एक शुभ शक्ुन है। 


भारतीय जनसायकों की कीर्ति के अ'चल पर सदा ही 
रवाहोन क्रान्ति! की धवज्ञवा लहराती रही है । हम इस बात को 
विश्सरण नहीं कर सकते कि लहू की एक बू'द बहाये बिता ही 
उन्होंने ब्रिटिश सरकार जैसी शक्तिशात्िनी सत्ता को उल्लाड़ फेंका 
ओऔर उसके प्रक्षोषकों--राजाओं व नवाबों--को मी शस का 
प्रयोग किये बिला ही नवमस्तक कर दिया । किन्तु पराकिस्ताव के 
जिस कुचक ने अधिकांश भारत-भूमि को रक्तप्लावित कर दिया 
दसीने जूनागढ़. हैदराबाद और काश्मीर को भी अहिंसक संघर्ष 
का केन्द्र बनाया और भारतीय लोकनायकों को अपता अभ्यास 
और अपनी इच्छा के प्रतिकूल अपने उच्बल कीति-अचल को 
लट्ट के जीढों से कलंकित होने दिया। इस अछिंसक माय पर 
हमारे मैताओं मे बड़ी सतकता किन्तु हृढ़ता और कुशलता के 
साथ पग बढ़ाया और जनता की एक लत्तकार ने जूनागढ़ के 
सवाब को पाकिस्तान की शरण म॑ मंगा दिया। आज जूबागढ़ 
की जनता अपने की मात्भूमि भारत का एक अगर सानकर सु 
कौर आनम्द के साथ जीवल बिता रही है। हैदराबाद का भूत 
भी भारतीय सेसा का पहला दी थप्पड़ खाकर सीधा हो गया और 
बहां के निजाम साहब भारत सरकार की शरण में आकर अपना 
अहोभाग्य मान रहे हैं। काश्मीर को भी सिरीह जनता के लहू से 
रंजित होने से रोकने में आंएत की परोर से कोई,कसर न छोड़ी 
गई, किन्तु श्री मुहम्मदअली जिन्ना की दृठधर्मी और दुरामहपूर्ण 


ह 
१६१६ 


"लक्एँ 


महलाकांज्षा ने ऐसा नहीं होने दिया। किन्तु सवा वर्ण तक 
आधिक और सनिक ज्ञतियां उठाने के बाद आज पाकिस्तान का 
विश्वास हो गया है कि भारत एक लोहे का चना है जिसे बह 
आपने दांतों से चबा नहीं सकता। उसके युद्ध-विराम के लिए 
तत्पर होने के और भी अनेक कारण हो सकते है, किन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि पाकिलान यह अनुभव करने लगा है कि भारत 
के विरुद्ध उसकी सेनिक उद्दण्डवा सफल नहीं हो सकती। 
बबरतापूर्ण आक्रमण 


आज जब जम्मू और काश्मीर के प्रांत में रणभेरी सुनाई 
नहीं देती, हमारा मस्तिष्क स्वभावनः २२ अक्तूबर १६४७ की 
उस अशुभ घड़ी की ओर जाता है जब २००० से भी अधिक 
कबाइलजी लुटेरों का एक उन्मत्त गिरोह पाकिस्तान सरकार द्वारा 
दिखाये यये प्रलोभनों से ल्ुब्ध हो भारतीय सीमा का उल्लंघन 
कर काश्मीर के शांत प्रदेश में घुस आया और देखते ही देखते 
अुजपफराबाद का नगर नृशंसतस लूटमार का केन्द्र बच गया 
तथा वहां के सुख्द॒र भवन घू-धू कर जल उठे। सीमा उल्लंघन 
का यह पहला द्वी दृष्टांत नहीं था। सितम्बर मास के मध्य से 
ही पाकिस्तान-समर्थित लुठेरों के छोठे-छोटे गिरोह कमी कहीं 


और कभी कहीं काश्मीर प्रांत में घुस आते थे और लूठमार कर 
भाग जाते थे। किन्तु २९ अक्तूबर का आक्रमण एक नियमित 
आक्रमण था | लुदेरे कोरे लुठेरे नहीं थे--वे ते नगनों, स्टेनगरनों 
हथग्रोल्लों, आग उगशनेबाली तोपों, देंक तोड़ राइफिलों आदि 
आधुनिक शख्लाल्रों से सुसब्जित थे और मोटर ट्रकों पर सवार 
होकर आये थे | गिरोह में कबाइलियों के अतिरिक्त पाकिस्तान 


१७८ 


के भूतपूर्षे और छुट्टी पर गये हुए सनिक तथा काश्मीर की सिया- 
सती सेना से भागे हुए मुसलमान भी थे | स्पप्ठतः बह आक्रमण 
एक पूर्व आयोजित पड़यन्त्र का अंग था और उसके पीछे पाकि- 
स्तान की काली छाया गुप्त होती हुई भी प्रकट दिखाई देती थी । 


यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कबाइलियों के इन 
आक्रमणों ने काश्मीर की जनता को भयभीत कर दिया और बहां 
के महराजा श्री हरिसिंह तथा उनकी डोगरा सेना ने अपमे को 
उस बाढ़ को रोकने में असमर्थ पाया। स्मरण रहे कि भारत 
के स्वाघीन होने के पश्चात्‌ जब शियासतों की जटिल समस्या 
भारत के सामने थी और अधिकांश राज्यों के केन्द्र या ग्रांतों में 
विज्ञीन हो जाने पर भी हैदराबाद की ही भांति काश्मीर की ओर 
से भी द्विविधा बनी हुई थीं, महाराजा हरिसिंह ने दुरंगी चाल 
चलने की चेष्टा की थी और उन्होंने भारत तथा पाकिस्तान दोनों 
से यथापूर्च समझौता करने की घोषणा की थी, यद्यपि उस समय 
तक यह समभोता केवल पाकिस्तान से हुआ था। उस दिनों श्री 
मुहम्मदअली जिन्‍ना जीवित थे और उनकी जो पथश्रष्ट महत्वा- 
कांच्ता भारत का अंगमंग करा कर साती थी, वही कासमीर को भी, 
अपने अंग में दबाने का स्पप्न- देखती थी। भय था कि काश्मीर 
कहीं भारत की चरणरज माथे न चढ़ा के, अतः उस पर सब 
दिशाओं से दबाव डाला जाने लगा और पाकिस्तानी अधिकारि- 
यों मे काश्मीर को अन्य पेटोल तथा अन्य आवश्यक पवदाथे देना 
बन्द कर दिया। इस आधिक दबाव के साथ ही साथ लुठेरों के 
छुट-पुट आक्रमणों के रूप में सेनिक दबाव भी डाला जाने लग्रा | 
' ९२ अक्तूबर का आक्रमण इसी योजना का एक चुहत्तर अंग था । 


१७९ 


श्री जिन्ना को आशा थी कि काश्मीर इन सेनिक धमकियों 
से डर कर पाकिस्तान के चरणों पर लोट जायेगा । उन्होंने कल्पना 
की थी कि बाह्य आक्रमणों से प्रोत्साहित हो काश्मीर की सुस्लिम- 
बहुल जनता विद्रोह कर बेठेगी और हरिप्िह जी चित्त दिखाई 
देंगे। किन्तु दुभोग्यवश उनका स्वप्न पूरा सहीं हुआ | जब 
काश्सीर महाराजा ने देखा कि उनके समज्ष केवल दो ही मार्ग 
हैं--या तो पाकिस्तान की श्रझ्जुता स्वीकार करना था भारत की 
शरण में जाना--जो उत्तका हिन्दू हृदय स्वमावतः भारत की ओर 
अबुत्त हुआ । यह छिपाने की आवश्यकता नहीं कि महाराजा 
साम्प्रदायिकता के दुशु ण से मुक्त नहीं थे और परिस्थिति उत्पन्न 
होने पर उन्तका भारत की ओर झुकना एक निश्चित-सा सिष्क्े 
था। असली ग्श्न था बहां की लग-भग सया चालीस लाख जनता 
का जिसका ८५ प्रतिशत भाग सुस्तिम था। क्या भहयराजा में 
इतना साहस था कि पक ऐसे युग में जब साम्प्रदायिकता का नाग 
काश्मीर की दोनों दिशाओं में बड़े क्रोध के साथ फुकार 
रहा था, वह अपनी अधिकांश जनता की स्वाभाविक सामादायिक 
प्रवृत्ति की अबहेलना करते ? इस जठिल अवसर पर शेख मुहम्भद 
अब्छुल्ला ने महाराजा के कंचे से कंथा मिड़ाया । ग्ष्टीय कार््फेंस 
जिसके कि बह अध्यक्ष थे, काश्मीर की प्रबल्लतम लोक संस्था थी, 
ओर वहां के अधिकांश सुस्लिमों का प्रतिसिधित्व '“करने का दावा 
करती थी। बेसे तो शेख अब्दुल्ला और उनकी संस्था की भारतीय 
कांम्ेस के कार्यक्रम में पहले से ही आस्था थी किंतु इस समय 
उनके लोचनों के समक्ष विभाजन-जनित नरसहार के हृद्यद्राबक 
दृश्य नाच रहे थे। जो भूल भारतीय मुसलमान अपने पथश्नप्र 
नेता के बहकावे में आकर कर चुके थे, उसे काश्मीरी मुसलभान 


श्ड्य्‌ 


हुह्राना नहीं चाहते थे | अपनी खग-जेसी मातृ-भूमि को रक्त 
रजित होते देखना उन्हें सह्य नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
यह भी देख लिया था कि पाकिस्तान उन्हें प्यार के बल पर नहीं 
बल्कि सेनिक धमकियों से जीतना चाहता है और उससे उनकी 
हरी-भरी भूमि में कबाइली लुटेरे छोड़ दिये हैं। अतः शेख 
रु चदुल्ला और उनके साथियों ने अत्याचारियों से मोर्चा लेने का 
निशए॒य किया और महाराजा को भारत से सेनिक सहायता मांगने 
का परामर्श दिया | फलतः २४ अक्तूबर को महाराजा काश्मीर ते 
भारत सरकार से सेनिक सहायता की याचना की | स्थिति नाजुक 
थी। अहिंसा और शांति का देवता ढिल्‍्ली में बेठा हुआ था । 
काश्मीर को सहायता देने का अथ था पाकिस्तान से युद्ध मोल 
ज्लेमा और अहिसा तथा रक्षपात के क्षेत्र में कमर कस कर उत- 
सना, देश ने बड़ी व्याकुल्ता के साथ महात्मा की ओर देखा। 
भारत की प्राचीन धर्म परायणता का आदर करने वाला बह संत 
कर्तव्य को जानता था । वह मानता था कि यदि शरणागत की 
रक्षा और अन्याय के विरोध के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो बह 
अनुचित अथवा अवांछनीय नहीं । अतः उसने काश्मीरके धर्मयुद्ध 
में अहिंसा के नाम पर रोड अटकाना उचित नहीं समझा औः 
देश ने कत्त व्य-पालन के लिए कमर कस ली थल और आकाश 
मार्ग से काश्मीर में भारतीय सेना भेजने की व्यवस्था की गई 
और २७ अक्तूबर को काश्मीर के भारत में सम्मिलित होने के 
तत्काल पश्चात्‌ हमारी सेनाए' श्रीनगर के हवाई अ् पर जा 
उतरीं [कल्पना कीजिए उस समय की हमारी दयसीय सेनिक्क 


स्थिति की | आक्रमणकारियों की सेना बीच के संगरों को लूटती- 
जल्ाती बड़े बेंग और अहकार के साथ आगे बढ़ रही थी। बारा- 


श्ज्रे 


मूला पदाक्रांत होचुका था और श्रीनगर के द्वार उसके सामने 
निर्विष्न खुल्ले पढ़े थे! दुर्भाग्ययश रियास्तत की डोगरा सेना भी 
इधर उघर पढ़ी थी और काइमीर की श्रीष्मकालीन राजधानी की 
रक्षा का कोई साधन नहीं दिखाई देता था | ऐसे समय में कुछ 
इसे गिने भारतीय बीरों ने साहस-पूर्षक आगे बढ़ कर काश्मीर से 
कुछ ही मीलों की दूरी पर शत्र, को ललकारा । इसमें सन्देह नहीं 
कि उस यज्ञ में भारतीय सैनिकों की आहुति चढ गई और उनके 
साथक कर्नल डी० आर० राय को बीर गति प्राप्त हुई किन्तु वह 
एक बाँध था जिसने कबायलियों की श्रगति घारा को वहीं अवि- 
रुद्ध कर दिया और भारत को इतना समय दिया कि बह अधि- 
काधिक संख्या में सेना और सेनिक सामग्री भेज कर आक्रमण 
कारियों के स्वप्न को भंग कर दे । काश्मीर में भारतीय सफलता 
का सबन बस्तुतः इन्हीं बीरों की सप्नाधि पर खड़ा किया गया है । 
काश्मीर के शुद्ध की कहानी एक लम्बी कहानी है। बह 
काश्मीर की दुर्गम टेढ़ी-मेढ़ी पवेत माजाओं के बीच भयंकतम 
शीत का सामना करते हुए साहसपूर्वक लड़ने वाले भारतीय बीरों 
के अपूर्ण पपक्रम और पौरुष की कहानी है । बह कर्नत्न राय के 
अतिरिक्त मेजर शमी और भिगेडियर उसमान के अपूर्ग बलि- 
दानों की कहानी है। और वह कहानी है कि काश्मीर के नर- 
नारियों के अडिग आत्मबल और दृढ़ संकल्प की जिसने देश 
, को अत्याचारियों के समन्न नत्मस्तक नहीं दोने दिया। विस्तार 
मेँनजानेकी अपेक्षा यहाँ इतता ही कहना पर्याप्त होगा कि 
पाकिस्‍तान ने काशसीर की कसौटी पर अपने सेनिक बूते को 
रणड़ २ कर कसने की चेछ की किन्तु बह खरा नहीं ज्वरा। 


के 


4१७४ 


भारत की निस्वार्थवा 


पिछले १४ मासों में अगर धन और युद्ध-सामग्री की जञति 
उठाकर भरत काश्मीर में युद्ध तो अवश्य करता रहा है, फिन्तु 
उसने उस प्रवेश में कभी स्वार्थ अथवा सत्ता के लोभ से पदापंण 
नहीं किया | काश्मीर का अंचल पकड़ने से पहले भारतीय नेता 
इस सम्मावता से अनभिन्न नहीं थे कवि बहां की अधिकांश 
जनता मुस्लिम है ओर साथ ही साम्प्रदायिकता है जिस जहर ने 
भारत के दो डुकढ़े कर दिये वह हिसी दिन ऋकाश्मीर की जनता 
को भी छद्वे लित कर दूसरे पक्ष की ओर उन्मुख कर सकती है। 
यदि भारत काश्मीर को सोने की चिड़िया सममक्कर उसे बल्ात 
अपने पिजड़े में बन्द करके रखने का अभीलाषी होता तो अवश्य 
ही वह यह कार्य बढ़ी सरलता के साथ सम्पन्न कर सकता था, 
क्योंकि उसे ऐसा करने का वेधघानिक अधिकार मिल चुका था 
ओऔर चिड़िया इतनी मिःशक्क थी कि उड़ भागने का उपक्तप्त तक 
नहीं कर सकती थी । किन्तु भाए के जो सेतागणय सदा जनता 
को ही देश का सच्चा शासक मानते आय थे और जनतन्त्रीय 
सिद्धांतों के लिए अपना लड् बहाते आप थे, थे सवा थे की घेदीपर 
अपनी नेतिकता का बलिदान कैसे कर सकते श्र ? उसको वास्त- 
बिक शक्ति तो इसीमे निहित थी यही कारण था कि नेहरूजी ने 
काश्मीर की-रज्षा को धार बदल करते समय शो घोषणा कर दी 
कि काश्मीर के भाग्य-निर्णय का अधिकार केवल वहां की जनता 
को ही है और यद्यपि विपत्ति से विवश होकर काश्मीर ने अपनी 
एस सता भारत को सॉप दी है तथापि शांति स्थापित होने पर 
बहां जनमत लिया जायेगा और इस प्रकार कश्मीर के नेता को 


श्ज्छ्‌ 


अपनी मात॒भूमि के भविष्य की रूपरेखा निश्चित करने का स्वतन्त् 

बसर ग्रदान किया जायेगा। काश्मीर में युद्ध करते समय 
भारतीय अधिकारियों ने इस उच्च आदश को एक अण के लिए 
भी हष्ठि से ओकल नहीं होने दिया और आज सारा संसार 
इस आंदशे को कार्यात्वित होते देख रहा है। यद्यपि काश्मीर 
की राष्ट्रीय कान्फरेंस ने १२ अक्तूबर १६४८ को अपने एक विशेष 
अधिवेशन में भारत॑ में स्थायी रूप से सम्मिलित होने का निर्णय 
कर लिया था और शेख अब्दुल्ला एक बार नहीं बल्कि अनेक 
बार यह घोषणा कर चुके थे कि काश्मीर में जनमत-संग्रह का 
कोई प्रयोजन नहीं रह गया तथापि भारत सरकार अपनी न्याय- 
प्रियता पर किसी श्रदार का कल्ंक नहीं आने देसा चाहती थी 
आर न वह अपनी सत्ता सेशमात्र भी कच्ची मित्ति पर खड़ा करना 
चाहती थी । अतः बह जनमत-संग्रह के लिए स्थेच्छा से और 
हथ पूवेक उद्यत होगई। निसन्देह उसके इस काये से संखार के 
उन कूटनीतिज्लों को जो युद्ध और सदाचार को दो विरोधी तत्व 
मानते हैं, ऋुछ नया प्रकाश मिल्षेगा । 

संयुक्त राष्ट्र से निराशा 


काइसीर की घटनाए' इस बात की भी साज्षी हैं कि भारत 
संघर्ष नहीं बल्कि प्रेम और समझौते के मार्ग का समथेक है। 
तभी तो उसने काश्मीर में अपनी सेनाए' भेजने के परचात्‌ भी 
पाकिस्तान से बराबर प्रार्थना'की कि वह कचाइलियों का सहायता 
ओर सुविधा देना बन्द कर दे । पाकिस्तान के कान में तेल डाले 
रहने पर भी उसने क्रोध अथवा प्रतिकार की भावना से वशीभूत 
होकर पाकिस्तान से नियमित युद्ध करने के उन्‍्माद को बल नहीं 


श्र 


पकड़ने दिया यद्यपि आक्रमण का मार्ग खुला हुआ था और 
सनिम्र विशेषज्ञों का मत था कि पाकिस्तान पर आक्रमण डिसे 
बिना कारसीरकी समस्या कदापि नहीं सलसक पायेगी । इतसे परभी 
भारत के शांसतित्रिय अधिकारियों ने सेनिक परामर्श की अवहेलमा 
की और युद्ध की आरिन में घृत डालने की बजाय संयुक्त राष्ट्र का 
हार खटखदाने का निश्चय किया। अतः १ जमबरी, १६४८ को 
काश्मीर का मामला सुरक्षा परिषद को सौंप दिया गया जो विश्व 
शान्ति की ठेकेदार मानी जाती है। इस अवसर पर भारत सरकार 
ने जो स्मण पत्र उपस्थित किया उसमें अकाटय प्रमाणों के बल 
पर यह सिद्ध कर दिया गया कि फाश्मीर में पाकिस्तानी सेनिक 
खुल्लम-खुला मारनीय सेना से युद्ध कर रहे हैं. । भारत को आरा 
थी कि विश्व-शांति के हित को दृष्टि में: रखते हुए सुरक्षा-परिषद 
तत्काल म्याय का मार्ग अहण करेगी और पाकित्तात को कार्मीर 
को भूमि से हट जाने का आदेश देगी। किस्तु जब परिषद्‌ ने 
उलदे भारत पर भूृकुटि वानी तो स्वाय और शांति के लिए म- 
पाले रहने बाते भारतीय अधिकारियों की आंखों पर से श्रम का 
घना आवरण हटगया और उन्होंने अनुभव किया कि संयुक्त राष्टू 
स्याथ का मंच नहीं बल्कि विरोधी स्थार्था के जटिल संघर्ष का 
ऋड़ास्थल बन गया है। जिस ब्रिटेन को श्रेतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
से बिवश होकर भारत से अपना बोरिया बधना हटाना पड़ा था, 
किन्त्‌ एसीने भावी स्ाथ-सिद्धि के लिए बड़ी चतुराई के साथ 
पाकिस्तान का तिर्माय किया था, वह भला भारत का पत्त कब ले 
झकता था ? औ अमरीका जो रूसी विस्तार को रोकने के लिए 


ऋश्मीर की एक ढाल चना कर रखना चाहता था और जिसे पता 


शक 


था कि भारत में रूस-समर्थक बत्वों दी कमी नहीं है, बह भी 
क्योंकर भारत का हित चाह सकता था ? खमाबतः सुरक्षा परि- 
यद में बिचार आरम्भ होने पर जब पाकिस्तानी अतिनिधि श्री 
जफरुल्ला खां ने काश्मीर की समस्‍या के साथ ही साथ जूनागढ़ 
आदि के प्रश्नों पर भी विचार करने की मांग उपस्थित फी तो 
ब्रिदेन अमरीका और उनके सहयोगी शब्ट्रों ने ब्सका जी खोलकर 
समर्थन किया । मारत का पक्ष मि्समेल था और वह किसी भी 
विषय पर सुरक्षा परिषद की जटिलतम जांच का सफलता पूर्वक 
सामना कर सकता था, किन्तु प्रश्न था न्याय औए मर्यादा का। 
अतः उसने परिषद्‌ की अन्यायप्रियता और धांघली के समज्ञ सिर 
झुकाना अस्वीकार कर दिया । ढाई महीने तक भारत और पाकि- 
स्तान के प्रतिनिधियों में निरर्थक विचार-विनियम होता रहा । 
यद्यपि सैद्धाग्तिक हूप से उन्हों ने सुरक्षा परिषद्‌ का यह सुझाव 
स्वीकार कर लिया कि तीन व्यक्तियों का एक कप्तीशन काश्मीर की 
स्थिति की जांच करने के हिए निधुक्त किया जाय भौर साथ ही 
२० जनवरी १६४८ को सुरक्षा परिषद्‌ ने अपने इस सुझाव को 
एक नियमित प्रस्ताव के हूप में अंगीकार कर लिया, तथापि कमी- 
शन के कायोधिकार के संबंध में भारत और पाकिस्तान के प्रति- 
निधियों में कोई भी समभोता नहीं हो पाया, यहां तक कि फर- 
बरी के मध्य में भारतीय श्रतिनिधिमण्डल के नेता श्री मोपालस्वासी 
आयेगर निराश होकर कुछ समय के लिए नई दिल्ली लौट आये 
और माच १६४८ को भारत के श्रधान मन्त्री परिडत-जवाहर, 
नेहरू को, ज़ो संयुक्त राष्ट्र की न्‍्याय-क्षमता पर बड़ी आस्था रखते 


झाय्रे थे, भारतीय लोकसभा में यह स्वीकार करना पड़ा कि संयुक्त 


श्ड्छ्ल 


राष्ट्र पथशञ्र४ हो गया हैं । उसी अचसर पर तसहरूजी ने समासईां 
फी जानकारी के लिए काश्मीर के संबन्ध में एक विः्तत विवरण 
ज्यस्थित किया, जो एवेतपत्र के साम से असिद्ध है । 


मुरज्ञा परिषद मे धांचिली 

इससे पूर्व नेहरूजी श्री आयंगर को पहले की अपेक्षा 
अधिक हृढ़ आदेशों के साथ लेकसक्सेस भेज चुके थे। उन्हें कड़ा 
निर्देश कर दिया था कि जांच-ऋमभीशन की अधिकार-सीमा के 
सम्बन्ध में यह रत्तीमर भी न झुके। फलतः सुरक्षा परिषद में 
यहुत दिनों तक अनुपयोगी वाद-विबाद चलता रहा और उसमें 
आंग्ल-अमरीकी गुद की अधानता होने फे कारण भारत के प्रति 
स्याय की सम्भावना एक सृगतूंएणा मात्र बती रही। फिर भी 
भारत का पक्ष इतना स्पष्ट और प्रबल था कि जफरुरला खां की 
भांगों का भी ज्यों का त्यों समर्थन किया जाना असम्मव दहोगया । 
फल स्वरूप २१ अग्रेल को सुरक्षा परिषद ले बिदेन, अमरीका, चीन 
फोलम्बिया, कनाडा और बेल्जियम की ओर से उपस्थित किया 
गया जो संयुक्त प्रस्ताव स्वीकार किया बह न तो भारत को मास्य 
हुआ न पराकिक्लान को और इस शकार सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा 
काश्मीरकी गुत्थी सुलमने की आशा च्ीण हो गई । 


उक्त प्रस्ताव में कमीशन के सदस्यों की संख्या ३ से बढ़कर 
पांच कर दी गई थी और भारत साकार को निर्देश किया गया था 
कि वह अपनी सेना ऋमशः काश्मीर से हटा ल्ले तथा राज्य के 
शासन से विभिन्नदर्तों का भी सहयोग ले। यह प्रस्ताव सुरक्ता 
प्ररिषद्‌ में १७ अ्रप्रेल् को प्रस्तुत किया यया था और उसके दूसरे. 
ही दिन भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री गोपालस्थाग्री 


श्ड्ट 


थायंगर ने घोषणा कर दी थी कि भारत इस प्स्ताष को स्वीकार 
करने में असम है | 


३ जून को एक और घटना घटो जिसके कारण सुरक्षा 
परिषद के ग्रति भारत का रहा-सहा विश्वास भी जाता रहा। 
उस दिल सुरक्षा परिषद ने सिदिश अतिनिधि का एक प्रस्ताव 
स्वीकार किया जिसमे १ अग्रेत के प्रस्ताव का पुनः समर्थन 
करते हुए कमीशन को शीघ्र से शीघ्र काश्मीर जाने का आदेश 
दिया गया भौर साथ ही साथ उसे जूतागढ़' आदि समस्याओं 
की जांच करने का भी भार सींपा गया जैसा कि पहले ही कहा 
जा चुका हैं, भारत कठोर से कठोर अग्नि-परीक्षा के लिए उद्यत' 
था, किंतु बह काश्मीर के अश्न की अन्य अनिश्चित प्रश्नों फे 
आइखेखाड़' भें छिपाने की तेयार नहीं था। इसलिये प्रधान मंत्री 
नेहरू जी ने सुरक्षापरिषद्‌ के ३ जून के प्रस्ताव के उत्तर में 
उसके पास एक कड़ा विरोध पत्र भेजा और यह स्पष्ट कर दिया 
कि भारत काश्मीर के प्रश्व के साथ जूगगढ़ जाति-बध और 
आर्थिक समभौतों के उल्लंघन के कथित आंगेपों का मिलाया 
जाना कदापि पहन नहीं करेगा । 


जांच कमीशन भारत में 
फिर भी सुरक्षापरिषद के उक्त निर्णेय के असुसार पांच 
व्यक्तियों का एक कमीशन काश्मीर की स्थिति का अध्ययन 
करने के लिए ७ जुलाई को कराची और १० जुलाई को नई 
दिल्ली पहुँचा । उसमें निम्नलिखित सदस्य थे--त्री रिकार्डों मे० 
सीरी ( अजेनटाइना ), समापति, श्री श्रल्फेंडो. लोजानी 
क्रोलम्बिया ) उपसभापति, श्री एमबर्षमफे ( चेह्जियम ), श्री 


श्द्च० 


जोसेफ कार्वेल ( चेड्रोस्तोषाकिय ) और श्री जै० के हुड़ल 
( अमरीका ) । भी एरिक कालबन इस कमीशन के नेता थे, वह 
संयुक्त राष्ट्र के भहामन्त्री भी ट्रिग्वेली के अतिनिधि के रूप 
में आये थे । 


क्रग्रीशन के आगमन के समय भारत और पाकिस्तान 
सरकारों की अवस्था एक दूसरे के बिलकुल प्रतिकूल थी। 
भारत को कुछ छिपाना नहीं कर इसलिये उसने निद् न्द दीफर 
कमीशन को जांच सम्बन्धी सब प्रकार की सुविधा प्रदान की। 
उधर पाकिस्तान, जो सुरक्षापरिषद में चिल्लाकर कहता आया 
था कि उसपर काश्मीर के युद्ध में भागीदार होने का बिलकुल 
भूठा आरोप लगाया गया है, घन दिनों खुल्लम-खुल्ला भौर 
पूरी शक्ति के साथ काइमीर के रशलेत्रों में शारत से अपना बल 
तोल रहा था। उसने सोचा था कि कमीशन के आयमत से पूर्ष 
ही कारमीर को पिगल लिया जाय था वहां इतनी अराजकता 
फैला दी जाय कि कमीशन की भारत के बलात्कार का विश्वास 
होजाय । किन्तु उसकी दाल गली नहीं और बह अपने व्यूह में 
स्वयं इस प्रकार फंसा कि काश्मीर की भूलि से निकल नहीं पाया 
और वहां रणव्यस्त पकड़ा गया। कप्तीशल ने अपनी आंखों के 
सामने जो दुश्मन देखे और काश्मीरी जनता तथा युद्धब॑दियों ने 
उन्हें जो कच्चे चिट्टे सुनाये उनसे कमीशन के सदस्यों की आंखों 
के सासने से म.मो एक अन्घकार सा हटयया और उन्होंने अपने 
की एक विचित्र स्थिति में पाया। पाकिस्तान की भूठी डौंगों 
की कलाई पूरी तरह से खुल गई थी और फीशव ने अनुभव 
किया कि युद्ध बल्द किये बिला एक पय भी आरे बढ़ता अस्त 
है.। अतः १३ अगह्त १४४८ को उसने भारत और पाकिसाम 


श्छर 


के समन तत्काल युद्ध बन्द करने का प्रस्ताव उपस्थित किया । 
प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि विराम-संधिकाल में पाकिस्तानी 
और कबाइली सेनाऐ' काश्मीर से हटा ली जायें तया स्वाभाविक 
स्थिति स्थापित होने पर काश्मीर में जतमत किया जाथ । पहले 
तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही ने इस ग्रस्ताव को ठुकरा 
दिया किन्तु कुछ स्पष्टीकरण के अनन्तर भारत ने उसे स्त्रीकार 
कश लिया यद्यपि पाकिस्तान तब भी अपनी अब पर जगा रहा | 
अश्ली तक पाकिस्तात की बागडोर जिन्‍मा महोंद्य के हाथों 
भेंथी। 
कमीशन की कच व्य-परायणवता 


लिशाश होकर कमीशन भारत से लौट गया और उससे 
सुशजापरिषद को जो अंतिम रिपोर्ट दी। उसमें पाकिस्तान फी 
सिथ्याबादिता और हृठधर्मी का स्पष्ट संकेत था। यह रिपोर्ट 
पेरिस में २२ नवम्बर १६४८ को प्रकाशित हुईं थी और उससें 
पाकिस्तान पर यह दोषारोपण किया गया था कि काश्मीर में थुद्ध 
विद्यम न हो सकने का एक सात कारण यह था कि पाकिस्तान 
से कम्रीशन के १३ अगस्त के विरास सन्धि प्रस्ताव को छुकरा 
दिया था अब कि भारत ने उसे असंदिग्ध शब्दों में स्वीकार 
कर लिया था | 


कप्तीशन का हम को कृतज्ञ होना चाहिये कि इतसे पर भी 
बह हताश अथवा उदासील तहीं हुआ और जबकि बह जिलेग्रा 


में बेठा अपनी रिपोर्ट तैयार करता रहा, पेरिस में, जहां संयुक्त 
राष्ट्र का अधिवेशन हो रहा थां; भारत और पाकिस्तान के अति- 
मिधियों के बीच अनमत-गताना संम्बेग्घी कुछ आधारभूत 


श्र 


सिद्ठांरी पर विचाएविनिग्रम होता रहा। जिल सिद्धान्तों पर 
दोनों प्रतिनिधि सहमत थे उनकी सूचना मारत और पाकिस्तान 
की सरकारों को सेज दी गई ओर कमीशन के उपाध्यक्ष डाक्टर 
लोजानो एक बार पुनः कराची वर नई दिल्‍ली आये । इस वार 
सफलता ने उनका साथ दिया और भारत तथा पाकिस्तान दोनों 
ही सरकारों ने उनके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया फलतः: २६ 
दिसम्बर को डाक्टर लोजानो अपने उल्नत भाल पर सफलता का 
कु कुम छगवा सुरक्षा परिषद्‌ की रिपोर्ट देने न्‍्यूयाको के लिए 
रवाना हुए । उसके जाते ही भारत के प्रधान मन्‍्त्री परणिद्ठत जबा- 
हर लाल नेहरू ने धत-जन के निरथेक सहार की तत्काल रोकने 
की सदेभावता से प्रेरित हो पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री श्री खिया- 
फूत अली का से युद्ध बन्द करने का अस्वाव किया और श्री 
लियाकत अली खां के वत्वाथपूर्य सहयोग के फलस्वरूप कमीशन 
की लियमित घोषणा से पूर्व ही ३११ दिसम्वर की अद्ध रात्रि से 
काश्मीर में युद्ध बन्द हो गया । 

इस सुखद संबाद की भारत और पाकिस्तान ही नहीं 
चल्कि समस्त संसार की शान्तिग्रिय जनता ने सबब फ्रे पक 
अलूपम उपहार के हए में अहण किया है। 


कमीशन ने जनमत संग्रह के जो प्रस्ताव प्रकाशित किये हैं 
थे सर्वथा स्याययुक्त हैं और यदि सभी सम्बन्धित दूल्लों से निष्प- 
आता से काम लिया तो इसमें सम्देह तहीं कि काश्सीर समस्या को' 
मिराकरण शीघ्र और सुचाछ हूप से हो जायगा । 


शा 
फाड़ 3-सग्यगरयाकमकरणपा्फकेएकक: 


श्पष 


काश्ीर के मनोरन्जक तथ्य! 


5 मल 

भारत में राशनिंग प्रथा गए भह्मयुद्ध केदिनों में जारी हुई 
लेकिन श्रीनगर में गन ३० वर्ष से राशनिंग प्रथा जारी है। इसका 
कारण वहां खाद्य पदार्थों की कमी नहीं थी ज्ेकिन किसानों को 
सहायता देना था। काश्मीर किसान बहुत गरीष हैं नई फसल 
तक उनके पास खर्च के लिए रुपया नहीं रहुवा था, अतः काश्मीर 
की सरकार फसल कादले के पहले ही किसानों की फसत का दाम 
दे देती थी और विशेषता यह थी कि तब के बाजार भाष से 
अत्यधिक दाम देती थी सरकार श्रीनगर में केन्द्रीय अज् भार 
शांत्री स्टोर में अज्न एकत्र कर रखती थी जहां से लोग अन्न 
खरीदते थे । 

र्क् र््छ रे शट 

जब गत फरवरी में काश्मीर में अन्न, मिट्टी का तेज, कपड़ा 
सतक चीनी आदि के लिए हाहाकार सच रहा था तब सरकार 
के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि पहाड़ों तथा धाहियों 
के छोठेछोटे गांवों तक किस तरह आवश्यक चीजें पहुंचायी जाय । 
तक केवल भारतीय सेना ही कई गांबों को, जो इनके आने जाते 
के शस्ते में पढ़ते थे, आवश्यक चीजें देती थी । स्वतः मेजर जल- 
रत भिभाया ही कई गांवों में जाकर कपड़ा, धीनीं, आदि बांटते 
शे। पेसे संकट के समय काश्मीर सरकार ने सोचा कि कोश्मीर 
घाटी के ४४० पटवारी हल्कों में, जिसकी आबादी त्गमंग ९७ 
लाख है, ४४० सहकारी सोसाइटियां खोर्ती जांच और भारतीय 


पद 


सेना की सहायता से एक आ्याह के अध्दर ही 2४० सरकारी 
श्ोसाइटियां खोल दी गई जहां ग्रामीण, कपड़ा, चीनो, नम्रग 
अन्न, मिट्टी का तेल और सरसों का तेत खरीद सकते थे। इतने 
केद्रों को, जिनमें से कितत्रे ही तो केन्द्र सड़कों से वहत दूर है 
इतनो चीजें इतने कम समर में पहुँचाना बहुत कठिन काय है। 
ले केन इस योजना को कार्यान्वित करने से किसानों के संकट को 
दूर करने में काश्मीर सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली । 
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[ आपतीय सैनिक काश्मीरी ज॑तता को राशन दे रहे दें | 
| श्बिल 


जोजीला की लक्षई के दिनों में भारत के रक्षा सचिवा- 
पंथ से प्रकाशित एक विज्ञप्ति में जब यह बताया गया कि 
जोजीला में भारतीय सेन टेंको का उपयोग कर रही है. तब शात 
हुआ कि ब्रिटेल स्थित भारतीय हाई कमिद्नर मे भारत के परर प्र 
विभाग को वार भेजा कि विज्ञप्ति में ऐसी झूठी बात शामिल नहीं 
की जाती चाहिये, क्योंकि ब्रिटिश तथा अम्य फौजी अफसर जो 


है 
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५४० ॥ ३४ हर +५, 8 
[ जीजीला दर्श ] 
जोज्ञीला की दुर्गम पहाड़ियों को जानते वे पक विज्ञपि का मजाक 
उड़ा रे हैं। उसका कथन है कि इतनी दुर्गम पहाड़ियों पर, जो 


श्मई 





कफ 


१४००० फुट $ची है टेक़ों को के जाया जाना शम्मव नहीं है। 
हमारे हाईकमिःनर का तार रक्षा सचिवालय को दिया गया जो 
फिर काश्मीर स्थित सेनिक कार्यालयकों भेजा गया। ध्चरमें हमारे 
हाईकमिश्नर से कहा गया फि आप अपना कार्य करें ओर यदि 
शक हो तो देखलें । 

जोजीला में सड़क बनाने और वहां टैंक ले जाने में हमारी 
सेना ने जितना साहस और अद्म्य उत्साह का परिचय दिया 
है उसकी मिसाल संसार में कही नहीं है और यही कारण है. कि 
अन्य देशों के फौजी अफसर यह जानकर अचम्भे में पढ़ गये' 
ओर कुछ समय तक वे इस पर विश्वास नहीं करते थे | 


इन्हीं दिनों जब जोजीला! में प्रथम बार भारतीय टैंकों 
का उपयोग किया गया तब उस सोचें के पाकिस्तानी फोटो 
कमांडर ने भ्रधान सेसिक कायोत्रय को वायरलेस पर खबर भेजी 
(कि भारतीय सेनिक वहां देंको का उपयोग कर रहे हैं तब प्रधान 
सैमिक कार्यालय के अफसर ने उनसे पूछा कि क्‍या तुम्र बहुत 
प्यादा शराब पी गये हो। 
पड ्ड रफ् कर 
गव दोनों महायुद्धों में ४०० फुट की ऊंचाई से लेकर 
अधिक से श्रधिक्र ६००० फुट की ऊऋचाई पर लबाई हुई | क्ैकिन 
काश्सीर में भारतीय सेता को कई शोचों पर ६००० पुछठ की 
ऊ'चाई पर लड़ाई शुरू करनी पड़ी और १५००० फुट की ऊंचाई 
तक लड़ाई लड़नी पड़ी। इसीसे अजुमात लगाया जा सकता है 
कि कारमीर की क्षडई में हमारी सेना को किवती कठिन परि* 
स्थिति के सामान करना पढ़ा। हमारी सेता के सामने बफे के 


१मेक 


थी पहाड़ियों पर झडक्ष्मे की ही एक समस्या भहीं थी, इतनी 
दर तक अस्थ श्र पेट्रोल तथा खाद्य पदार्थ से जाना और आने 
जाने के मार्ग को सरक्तित रखता तथा तार शादि के सम्बन्ध 
बनाये रखने की भी समस्या थी। और यह सब काम अचानक 
ही करना पढ़ा क्योंकि पहले से योजना तो बनायी ही नहीं गई 
थी और एम्दीं दिनों भारतीय सेना के विभाजन के कारण पुनर- 
संगठन का भी काय जारी था| पाकिध्तानी सेना के सामने इतनी 
समस्या नहों थी क्‍योंकि बह सेना तथा आक्रमणकारी जहां जाते 
थे बढ़ीं अन्न, कपड़ा आदि छूट लेते थे और साथ ही वह आक्र- 
मण करने की योजना बना चुकी थी और बिना किसी जोरबार 
पतिरोध के पाकिस्ताती श्राक्रमणकारी फाश्मीर फी घांदी पर 
प्रायः अधिकार कर चुके थे। वे श्रीनगरके हवाई अड्ड से १०५ गज 
से भी कम दूरी पर थे। यदि हबाई अडदे पर आक्रमणकारियों 
का अधिकार दो गया होता तो श्रीनगर पर अधिकार करना 
अत्यन्त कठिन हो जाता | कनेल राय के नेतत्व में श्रीनगर के 
हवाई अडडे पर जो प्रथम भारतीय सेन्‍्य दल उतर बह उतरते 
ही आक्रमणका रियों का सासना करते से कग गया। इस दल से 
घछाहुस और देशभकि का जो परिचय दिया बह भारत के इति- 
हास में अभर रहेगा । 


रघूड कं धः हे 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि पाकित्तानी आक्रमणु- 
कारी धूटमार करते और युवतियों से बलात्कार करना तथा इन्हें: 
भगाने के काये में न लगे होते वो वे भारतीय सेना के पहुँचने 
के पहले ही कश्मीर की घाटी पर पूर्णतः अधिकार फर केंते । 


श्णद 


बारामूला सें दो रसोई पसों की आऋमणकारियों हारा हत्या दी 
खबर जब विदेशों के अखबारों में प्रकाशित होगई--यह उल्लेख- 
न्ीय है कि पहल यह खबर विदेशों के अखबाएं में ही अकाशित 
हुई और जब उन आक्रमएकारियों की निरदा की जाने लगी 
तब पाकिस्तानी सेता के फर्मांडर से बारामूला में आक्रमणकारियों 
के नेता को आदेश दिया कि जब तक सब आक्रमणकारी 
लिखित रूप से यह आश्यासन न दे' कि वे श्री रूगर में छूट 
मार नहीं करेंगे तब तक वे आरे ने बढ़ें। आक्रमण॒कारी ऐसा 
करने को तय्यार नहीं थे अतः उन्हें इस बात के लिए तयार 
करने तथा उनसे हस्ताज्षरकरामे में दो दिल लग गये और यही 
कारण है कि आक्रमणकारी तथ पाकिस्तानी सेसा हमारी सेना 
के पहुँचने के पहले श्रीनगर पर अधिकार नहीं कर सकी । 





जोजीला का एक मात्र हार वायक्त त्िज 


श्स् 


इढ़ी के पास तथा जेजीला की पहाड़ियों में रहने वाले 
हमारे शा्ट य सैनिकों के चेहरे में असक्षता, इत्साह ओर साहस 
देखफर हम दंग रह गये । थे पहाड़ियों पर रहते हैं जहां आज- 
कूल भी रात में कम से कम ४ मोटे कम्बल ओढ़ने की आवश्यकता 
पड़ती है, पानी इतना ठंडा रहता है कि पीया नहीं जासकता । उड़ी 
के पास हमारी सेना ने जमीसके नीचे अस्पताल बना रखा है जहां 
हर तरह की चिकित्सा चीर फाड़ तथा बिजली से भी की जावी 
है । इसफ्ा नाम करिआ'पा अस्पताल रखा गया है। यहां पहाड़ पर 
सिनेमा घर भी खोल दिया गया है क्लब बना लिया गया है; और 
नाटक मी खेलते हैं। बालीबाल बास्केट बाल वथा डेकदेनिस 
खेलने के लिए जमीन भी घराबर फरली गई है। कऊची-ऊ'ची 
पहाड़ियों में सड़क बनाने और जीप तथा ट्रक ले जाने में हमारी 
सेना ने इतनी सफलता प्राप्त की है कि जिसका पदले कभी अतु- 
मान भी नहीं किया जाता था और जिसे सम्भव भी नहीं समझा 
जाता था । 


ध् रछ ड फ् 

काश्मीर में हमारी राष्ट्रीय सेना ने जनता के साथ इतना 
अच्छा व्यवद्दार किया है कि अत्येक बर्ग के व्यक्तियों से--चाहे 
बह किसान हो या जमींदार, हिन्दू दो या मुसलमान--गरीब हो 
अमीर--पमरशंसा ही सुनी जाती है। लोग उनके चरित्रों की इतनी 
अशंसा करते है जितना हमने जिदिश शासन काल में कभी सुना 
ही नहीं था । अतः हम सैनिकों के चरित्र को इतना ऊंचा नहीं 
सममभते थे। एक स्थान में जब सिख सेनिक हृटाये जाने लगे तब 
उस स्थान के मुसलमानों ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि 
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8... अर कु. पाक े ड़ गा 
कि धन सेमिकों को वहां से न हत्या जाये | बहा आा। होर पर 
०. 


यही देखने को मिला कि बहां के लोग भारतीय संन्तिकों के अस्त- 
दृ ४ लत ह् कप डे 
शत रहने में अपने को पूर्णतः सुरक्षित समभते हैं. । 


हमारी राष्ट्रीय सेना ने काश्मीर में देशभक्ति का जितना 
परिचय दिया है उसकी तुलना भारत के किसी वर्ग व संस्था से 
नहीं की जा सकती | काश्मीर की लड़ाई में हमारी सेना को जिन 
कठिन परिस्थितियों का साप्नना करना पड़ा है उससे कई कारणों 
से जनता आयः नहीं के बराबर परिचित हैं। ऐसो परिस्थितियों 
में रहते हुए भी हमारे सेनिकों में अद्म्य उत्साह देखा गयां-- 
इसका एक मात्र कारण देश के प्रति सच्चा प्रेम्न है। 


गष २८ मास से हमारी सेना काश्मीर में आक्रमणकारियों 
से रक्षा कर रही है और भारत का मान और शान बढ़ा रही है । 
यद्यपि गप १४ मास से युद्धबन्दी होने के कारण लड़ाई नहीं हो 
रही है लेकिन स्थायी तौर पर लड़ाई बन्द नहीं होने के कारण 
सेनिकों को प्रायः उतना ही शतक रहना पड़ता है जितना कि युद्ध 
के दिनों में, क्योंकि विरोधी सेनाए' युद्ध-बन्दी रेखा से लग-शग 
४०० गज की दूरी पर ही हैं । 


हाल ही में हमने ज़ब उड़ी तथा बात्तल के मोचापर भारतीय 
सैनिकों को देखा | उड़ी मोचे की युद्ध बन्दी रेखा श्रीनगर से ७४ 
मील की दूरी पर है ओर उड़ी श्रीन्‍्गर से ६३ मील की दूरी पर 
श्रीलगर से उड़ी जाने वाली सड़क परहै। जो कोहाला दोते हुए 
जाती है. शरीर जो भारत-विभाजन के पहिलिे रावलपिण्डी पकजाव 
और काश्मीर के बीच व्यापार आदि के लिए एक मात्र धौड़ी और 
पक्की सबक थी । आक्रमशकारी शाश्टिंग तक जो श्रीवार से ४ 
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मील पर हैं झा गये थे; जहां भारतीय सेना ने आक्रमण॒क्ारियों 
का प्रथम बार मुकाबला किया। यहां और इससे लगभग १४ गील 
की दूरी पर स्थित पटुन पर शआंक्रमणकारियों ने जोर दार एका- 
बला नहीं किया । बारामूला में आक्रमणकारियों तथा पाकिस्तानी 
सेना ने भारतीय सेना का डट कर मुकाबला किया और बारामूला 
में आक्रमणका रियों ने जो घूटपाद तथा बलात्कार किया उससे हम 
सब परिचित ही हैं. यही' नेशनल कान्फ्रेन्स के नेता श्री शेरबा- 
नी को अपनी संस्था के प्रति षफादार रहने के कारण दो खम्भीं 
के बीच बांध कर तथा उसके शरीर पर कोल गाड़ कर उस पर 
गोली चलाई गई और घड़ अन्तिम दस तक 'शेरे फाश्मीर और 
नेहरू जी जिन्दाबादः का नारा लगाता रहा । 

यहां बुरी तरह भार खाने के पश्चात कघाइली आक्रमण- 
चारियों और पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई और घड़ी 
उससे भी आगे कोहाला तक सके सेनिक ज्ञान बचाकर भागने 
लगे हमाती सेना उड़ी पहुँची तब अधिकारियां नें सोचा कि 
सेनिक महत्व की दृष्ठि से यह स्थान अच्छा है अतः यहीं रुक कर 
अपनी स्थिति सुदृढ़ करती जाय और क्योंकि यातायात तथा वाय- 
रेस .उबनन्‍्ध को सुरक्षित किये बिन आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं 
समका जाता | जब हमारी सेना यहां अपनी स्थिति सुहृद करने 


में लगी थी तब पाफिसतानी सेना ने इस कारये में बाधा छालने 
की भशसक चेट्टा की और तोषों से ८० पौंड के बस फके । इसका 
परिणाम यह हुआ कि उड़ी का बचा खुचा हिस्सा भी, जिसे यहां 
से भागते समय कबाइली वथा पाकिस्तानी सेना ने छूट तथा आर 
लगाकर तहस नहस कर विया था; नष्ट होगया। यद्‌ उल्लेखनीय 


श्ध्ल 


है कि कबाइलियों के आने के पूर्व यहां लगमंग ४०० दुकानें 
तथा अन्य मकान थे लेकिन लड़ाई के पश्चात केवल दो हीं 
मकान बच गये । भारतीय सेसा की सहायता से सित्रिल 
अधिकारी इ- क्षेत्र के लोगां को पुनः: बसाने में हर तरह से 
सहायता पहुँचा रहे हैं. । इस क्ञत्र की ३३,००० की आबादी में 
से क्र भग ९७हजार ज्ञोग बसाये जा चुके हं। क्ग भंग १६ 
हजार व्यक्ति पाकिस्तानी चत्र में चलते गये हू जहां से ऐसा 
बताया जाता है. कि वे इधर आने के लिए उत्सुक हैं क्यांकि बहां 
उनकी हालत ब;त खराब है। 
उडी मे सारताब सन्नी का अडड़ा 


पाकिस्तानी सेनिकों ढारा बाधाएं डालने के बाबजूद हमारी 
सेना ने अपनी पृत्र आजना के अनुसार उढ़ी तक अपर्ती स्थिति 
सुबढ़ कर ली और अब वहां हमारी सेना काफी बड़ी संख्या में 

रहती है. । यहां कई मील के बत्र में पहाड़ियों में बंकरों में 
(गुफा बना कर ) रहते हैं वस्तुतःहमारे संनिक यहां से उप्पी पुल 
तक्क की, जहां युद्धवन्दी रेखा है, पहाड़ियों पर जहां तहां फल हैं. । 
की हमारी सेना २००० फुट ऊ'ची पहाड़ी पर और कहीं 
४२०० फुद ऊंची पहाड़ी पर बंकरों में रहती है। बंकरों की छतें 
इतली मजबूत बनाई गई हैं. कि तोप के गोले उन्हें पार नहीं 

२ सकते । बंकर भी कई तरह के हैं--कई छोठे हैं जिन में 
दो से अधिक सैनिक नहीं सो सकते और कुछ बड़े हैं जिन 
में सेनिक तक सो सकते हैं बंकरों में सतिक लकड़ी के तख्त 
पर चटाई ओर उस पर कम्बल् बिल्ला कर सोते हैं । छुछ बंकरों 


की ऊ'चाई २॥ फुट है. । बंक़र बहुत साफ सुथरे तथा दूर दूर हैं 
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विशेषता यह है कि ४२०० फुट ऊ'ची पहाड़ियों पर बंकरों में 
रहते हुए भी आमोद प्रश्ोद की बहुत अच्छी व्यवस्था है वहां 
पाली बाल बास्फेट बाल डेक टेग्सि आदि खेलने का प्रबन्ध 
है। कभी कभी वे नाटक भी खलते हुँ--क्लब छग भी है जहां 
ताश खेलन तथा पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का प्रबन्ध हे कई सील दृर 
से नाली निकाल कर पानी लाते हैं। यहां फव्चारे: से ध्यान 
करने का भी अबब है। वहां तुकान भी होती है. जहां देधिक 
आवश्यकताओं की चीजे' प्रिज्ञ जाती हैं | धहां वायरस सेट से 
दिल्‍ली तथा श्री मगए आदि स्थानों से कत जीत भी की जा 
सकती है | युद्ध के मोर्चे के पाप्त और वह थी उतनी ऊऋची 
पहाड़ियों पर रसद ले जाना तथा इन सब बातों का प्रब'ध 
करना सरल काये नहीं है। हमारे सेनिकोके सत्साह बसे रहते का 
एक मुझ्य कारण उनके रहने की डचित व्यवस्था ही है । 
अमीन के मीचे अस्पताल 
उड़ी सें बंकरों ( गुफाओं ) के अन्दर काफी बढ़ा एक 
निक अस्पताल है जिसका भाग करिश्रप्पा अस्पताल है | यह 
सब तरह की बीमारियों का इद्ाज किया जाता है-यहां चीर 
फाड़ की भी व्यवस्था है । यहां ६ बाड़ हैं. जिस में पिभन्‍्य 
बीसारियों का अलग अलग इलाज किया जाता है । ५० रोगियों 
के ठहने के लिए बिश्तरा का प्रबन्ध है। अस्पताल में ब्रिजजी 
तथा रेडियो का भी प्रबन्ध है | 
उड़ी के संनिक कार्यालय में अफस्तरों के लिये एक बड़ा 
क्लब है जिसका नाम श्री सागेश क्लब है । यहां क्कड़ी के 


श्६्पे 


भी छोदे छोटे कई मकान बना लिए गए हैं. जिन में कुछ 
अफसर रहते हैं। विभिन्‍न क्षेत्रोंरी आने जाने के लिए सड़क बना 
ली गई है और कहीं कहीं फुलवाड़ी भी लगा रखी है। सनिकों 
के बालीबाल और वास्केट बाल खेल के लिये बहुत मैदान बना 
लिये गये हैं। सेनिकों मे अपने खाने को लिये कुछ हिस्से में 
सब्जियां भी वो रखी हैं. । पहाड़ियों पर होते हुए भी सफाई 
का बहुत सुन्दर प्रबन्ध है । 





काश्मीर में मारतीय फौजें 
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जोजी ता में हमारे सेनिको' के सामने कठिनास्‍यां 


श्रीनगर से जोजीला जाने के रास्ते में पहाहियां ही पहा- 
डिया नजर आतो हैं और पहड़ियों पर आज कल भी बफ के बड़े 
बड़े चट्टान मीलों तक दिखाई देते हैं। इस रास्ते पर आाक्रमण- 
कारी बाय पुल तक आ गए थे जो श्रीनगर से लगधग २१ मील 
दूर। इस ओर इस पुल पर भारतीय और पाकिस्तानी सेना की 
प्रथम मुठभड़ हुई थी। पहाड़ी इलाका होनेके कारण आक्रमग॒कारी 
पहाड़ियों में आधानी से छिप जाते थे। आकम्णऊारी पहाड़ियों 
तथा गलियों से अच्छी तरह परिचित थे अतः वे बड़ी आसानी 
से भारतीय सनिकों पर, जो इस क्षेत्र के बारे में बहुन कप जानते 
थे, छुटफुट आक्रमण कर भाग जाते थे। इसके सिवा सर्दियों में 
विशेषतया इस ओर अधिक बफे जमती है--सड़कों पर भी कहीं 
कही २०-२२ फुट बफे जम जाती है, एक स्थान पर तो हमने 
अभी १० फुट वर्फ जमा हुआ देखा | भारतीय सेना को सन्‌ १६- 
४०-४८ की शरद ऋतु भे॑ भी इस क्षेत्र में अपनी कारवाई करनी 
पढ़ी जबकि बताया जाता है कि सब्‌ १६४७-४- में काश्मीर सें 
जितची सदी पड़ी पिछले २०-२४ बर्ष से नहीं पड़ी थी । 

ऐसी कठिन परिस्थिति में आक्रमएकारी क्बाइलियों तथा 
पाकिस्तानी सेसा को जो श्राय बिना किसी विरोध करे इतनी समीप 
आ गई थी और अपनी स्थिति सुदृढ़ कर चुकी थी इस पहाड़ी 
इलाके से खदेड़ना सरल कार्य नहीं था| इसके बावजूद तीज्रगति 
से भारतीय सेना जब आक्रमणकारियों को खद्ेइती हुई सोचमर्ग 
ओर बाल्तल पहुँची तब उसके सामने आगे बढ़ने की समस्या 
ओर भी जदिल हो गई क्योंकि जोजीला पार कर शत्नू, को दूर 
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खदेड़ने के लिये कोई सड़क नहीं थी । जोजीला चिस शब्द का 
अथ बर्फीली हवा को घाटी है (जोजों के माने बर्फीली हुवा और 
ला के माने घाटी हैं) और जिसकी ऊ'चाई ल्गधंग १२००० 
फुट है जहां सड़क बनाना संखार के युद्ध-विशारदों ढारा भी 
असम्भव सप्तका जाता था बहां हमारी सेना ने सइक बनाने को 
लिणेंय किया । रात को हमारी सेना का इ'जीसियर विभाग 
सड़क बनाया करता था जिससे शत्र्‌ को इस बात छा पता न 
लग सके । ४ सील की यह कठिन खड़क दो माह में बनाई गई । 
यह सड़क ऐसी पहाड़ी पर बनाई गई है कि प्रत्येक कदम बढ़ने 
के माने लगभग ८ इ"च ऊचा चढ़ना है और जहां उतार है 
बहा इसी तरह का उतार भी है इस सड़क को बनाने वाले प्रधान 
ह जीनीयर का नाम धंगराज था अत: इस सड़क का त्ञाम घंगराज 
झड़क रखा गया। इस सडृक को अभी और चौड़ी करने का कार्य 
जारी है। जब यह सड़क बच गई और जोजीला पर हमारे टेंक 
पहुँच गये और टेंकों ने हमला शुरू किया तब पाकिस्तानी सेना 
के इस क्षेत्र में भी भगदड़ मच गई और कई मील तक भागती 
ही रही । 


सोनमर्ग में हमारी सेना का एक बड़ा अड्डा है जहां 
बिक. कक भ् * है ए्‌ होते 
संलिक तम्बुओं में रहते हैं। सोनमर्ग से हम बाल्तल होते हुए 
वे जोजीला पार करते हुए गोमरी मेदाव तक पहुँचे। रास्ते के 
कई स्थानों में हमारी सेना रहती है इस तरह और कहीं भी 
इभारी सेना ने लकड़ी आदि के मकान नहीं बनायें, 
क्योंकि सर्दी पड़ते ही उन्हें श्रीनगर की ओर हट जाता पहला हैं 
और बहां २०-२५ फुट तक बफे जम जाती है। 


श्ध्ज 


गत शरद ऋतु में समय से बहुत पहदे ही बफ पड़ने लग 
गया था जिससे रास्ते में लगमग ३०० ट्रक बफ़े के नीचे दब गई 
श्रव ये ट्रकें निकाली जा रही हैं और गोमरी सेदान में सनिकों 
द्वारा मरम्मत की जा रही है.। बताया जाता है कि लगभग ३४ ढ्रके 
बिल्कुल नए हो गई । 

काश्मीर सियासत की सड़कों में जितने पुल हैं वे इतने 
कमजोर हैं कि उनपर पम टन के टैंकों को घड़ी तथा जोजीला 
हे जाने का काये भारतीय सेना के इतिहास में सदा के लिए 
रहस्य ही रहेगा । 

सैंलिकों के झाते पीने का भी अच्छा अबन्ध है। उन्हें. 
पर्याप्त कपड़ा दिया जाता है। सेनिकों को जालीवार एक खास 
तरह की बनिश्राइन दी जाती है. जिससे शरीर की गर्मी पर 
ठंडी हवा का बुरा असर न हो । वहां क्रितने ही ऐसे सेनिक हैं 
जो ४ या £ ब से छुट्टी पर घर नहीं जा सके हैं ओर गत २६ 
मास से पहाड़ियों व तम्बुओं में रह, रहे हैं और अपनी जाच को 
प्रति क्षण खतरे में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं।वे यह 
जानने के लिए छझाजकल बहुत उत्सुक रहते हैं. कि कया जनता 
उनकी सेवाओं की क्र करती है या नहीं । वे ऐसा समभते हैं 
कि जनता उनकी सेवाओं की कम क्र करती है क्योंकि उनके पास 
जनता की ओर से बहुत कम उपहार जाते हैं। यद्यपि बात ऐसी 
नहीं है लेकिन उनका ऐसा समझता स्वाभाविक है। अतः जनता 
से अनुरोध है कि वह उनके पास कोई भी वस्तु उपहार के रूप. 
में पार्सल से भेजे | सेनिक उपहारों को सदा के लिए यादगार 
के हु में रखते हैं! एक बार ऐसा हुआ कि एक कस्पतती को ४-ई: 


श्ध्फ 


बनिआाइन और २-४ मौजे भरे गये । बस कम्पनी के सभी 
सनक जनता के उपहार को लेने के लिए घत्पक थे जकिस सबों 
फे णिए तो पयाप्त नहीं थीं अतः सर्दी क्षी रात में उन चीजों को 
अलग अज़ग रथानों पर बाहर फँंक दिया गया और सवेरे बताया 
गया कि जो उन चीणां को हू'ड़ लगा वे चीज ब्सकी ही होजायेंगी 
खबेरे तक बाहर२-३ फुद बफे जम गया था फिर भी उस कंम्पत्ती 
के सभी सेनिक उन चीजों को हू'ड़ने निकले | बे को फोड़ फोड़ 
कर वे उन चीजों को ढू'ढते रहे' और अन्त में ज्ित सेनिकों को 
वे चीज मिलीं वे बहुत भाग्यशाली समझा गया । वे उन चीजों को 
अब तक यादगार के रूप में रखे हुये है । 


भारतीय सेसिकों को काश्मीर की लड़ाई में एक बहुत 
बड़ी कठिनाई थी बहां कोई भी पक्की सड़क और मजबूत पुल न 
होने के कारण बढ़े ट्रकों से रसद तोपे' तथा हेंकों को बहां ले 
जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा। काश्मीर में 
भारतीय सेना प्रथम बार २७ श्रक्टूबर को पिमान से कर्नेज्ञ राय 
के नेतृत्व में उतरी थी। यह सेना अपने खाद मामूली अख-शसत्र 
छ्ेकर घतरी और उतरते ही कबाइली आक्रमणकारी तथा पाकि- 
स्तावी सेना पर दूट पड़ी जो हवाई अडड़े से मुरिकिल से १०५० 
गज की दूरी पर थी । हमारी सेना के इस छोठे से दल ने जिसमें 
बताया जाता है कि केवल ६० सेनिक थे कुछ ही घण्टों में शत्््‌ 
के आक्रमणकारी घबरा गए और बढ़ने का उत्तका साहस हूद' 
गया । यदि आक्रमणकारी जिनकी संख्या हमारे सेनिकों से कई 
गुना अधिक थी, हिम्मत कर हवाई अडडे की ओर बढ़े होते 
तो कम से कंम उस समय कुछ मास के लिए श्रीनगर उनके अधि 


१६६ 


कार में आ जाता! लेकिन हमारे गैमिकों के साहस ने स्थिति 
को एकदस बदल दिया। अब प्रश्न यह था कि हम श्रीनगर को 
को भारी अस्त कैसे ले जांय क्योंकि पठानकोट से जम्मू व श्री- 
नगर जाने वाली सड़क जो हमारे लिए केवल एक मात्र मार्ग था 
बहुत कमतोर थी और कई स्थानों पर पुल ही नहीं थे और जो 
थे भी वह इतने कमजार थे कि ८ टन से ज्यादा बजन की 
लारियों को सह नहीं सकते थे। छत: पदले पुल बनाने और 
सड़क को कई स्थानों पर चौड़ी करमे का काम प्रारम्भ किया गया 
भारत सरकार ने पठानकोट के पास बहुत मजबूत पुल बनाने का 
काम वहुत तेजी से शुरु कर दिया था और कुछ ही महीनोंसें बना- 
कर तेथ्यार कर लिया । इससे भी अधिक कठिनाई श्रीनगर से उन 
चीजों को विभिन्न मोचो पर पहुँचाना था| कठिनाई इतनी ही 
नहीं थी। फाश्सीर की पहाड़ियों के निचले भाग की मिट्टी ऐसी 
है कि थोड़ी ही वर्षा या बफे के पिघलने से बहु4 बड़ी वादाद में 
मिट्टी और उसके साथ छोटे छोठे पत्थर सड़क पर गिर जाते 
हैं जिससे अचानक सड़क बन्द होजाती है। भीष्म काल में इस 
मिट्टी को हटाना तथा श'द्‌ ऋतु में सड़क पर से बफ को हटाने 
के लिए समूचे सड़क पर कुछ ही दूर दूर में बहुत मजबू" रखने 
पढ़ते हैं. जिससे ये बाधाए' जल्दी से दूर की जा सके । अब जम्मू 
से श्रीसगर तक की सड़क जो बनिहाल दर्रे से होकर जाती है, 
पक्की बना ली गई है और चोड़ी भी कर ली गई है । अब करीब 
३० मील की सड़क ही ऐसी रह गई है जहां से ठक एक साथ नहीं 
गुजर सकतीं--पहले तो दो ट्रकें इस सडक पर कहीं नहीं आ 
जा सकती थीं । कई स्थानों पर पुल भी मजबूत बना लिए गए। 
थे कठिनाइयां पाकिस्तान की सेना और कबाइली आक्रमणकारियों 


ब्‌०० 


के सामने नहीं थी क्‍योंकि उनके पास रावलपिण्डी से श्रीनगर 
तक आते के लिये पहले की बहुत चोड़ी और पक्की सड़क थी 
जिससे वे सरलता से भारी से भारी ऋख् सख अधिकांश मोचों 
तक ले जा सकते थे। 

भारतीय सेना के सामने अख्ज शत्र के सिवा रसद्‌ ले 
जाने की भी समस्या थी--ऊ'ची से ऊ'ची पहाड़ियों तक भार- 
तीय सेना अपनी रसद ले जाती थी लेकिन आक्रमणकारी कबा- 
इली तथा पाकिस्तानी सेना जहां जाती थी स्थानीय लोगों से 
जबरदरती अन्न बश्च मे लेती थी। यहां तक कि स्थानीय लोगों 
की भेड़ बकरियों को जबरदस्ती ले जाती थी और इस तरह 
अपना गुजारा करती थी । इसके विपरीत यदि भारतीय सेना 
स्थानीय लोगों से कोई चीज लेती थी तो डयोदा दाम तक 
देती थी । 


भारतीय सेना ने तरह-तरह की कठिनाइयों को प्रसन्नत। 
पूर्वफ मेलकर ईमानदार व चरित्रवान होने तथा स्थालीय लोगों 
से अपने सगे भाई की तरह व्यवहार कर जो आदर्श अस्तुत 
किया बेसा इस थुग की खड़ाई में कहीं नहीं पाया गया है। इस 
पर हम भारतीरों को गये है । 


आज भारत व काश्मीर की जनता यह जानने के लिए 
बहुत उत्सुक है कि काश्मीर में जनभत-संप्रह कब होगा और अब 
कितने ही जल्लोगों का विश्वास हृदू होता जा रहा है कि निकट 
भविष्य में सीधा जनमत-संग्रह होना संभव नहीं है । लोग बह भी 
जानने के लिए उत्सुक हैं कि यदि जनमत-संम्रह् हुआ तो कार्सीर 
भारत या पाकिस्तान किसके साथ मिलने के पक्ष में मत बेंगा ? 
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हाल ही में काश्मीर के प्रधाय मन्त्री शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 
पत्रकारों को बताया कि जब तक लड़ाई के दिलों में तितर-बितर 
हुए सभी काश्यीरी पुनः बता नहीं लिये जाते, पाकिस्तान निय- 
म्त्रित काइमीर के इलाकों की शासन-व्यवा्था भ॑ परिवने- नहीं 
है| जायगा और पू्ेबत स्थिति कायम नहीं हो जाती वब तक 
जनम्रत-प॑अह के लिए मत दाताओं की सूची तेयार करने का कार्य 
प्रारम्भ नहीं हो सकता। मत दाताओं की सूची तयार करते समय 
द़त्येक की व्यक्तितत जांच करनी होगी कि बह बस्तुतः 
काश्मीरी है या नहीं। चूंकि काश्मीर के कितने ही गांव 
पहाड़ियों पर बच्चे हैं और छोटी-छोटी आबादी के गांव 
बहुत दूर-दूर तक फेले हैं. जहां सड़क त6 नहीं है, मतदाताओं की 
सूची तैयार करने तथा अन्य तेयारियां करने के लिए फाकी शप्षय 
लगेगा । ऐसी हालत में निकट सविष्य में जनमत-संभ्रह होने पर 
संदेह करना स्वाभाविक है । 

तब क्या होगा ? संथुक्त राष्ट्रीय काश्मीर कमीशन कब तक 
दोनां देशों के बीच समझौता कराने की चेष्टा करता रहेगा ? युद्ध 
बन्दी रेखा पर दोनों देशों की सेनाए' कब तक इसी तरह रहेंगी ९ 
क्या पुनः युद्ध होगा ? आम जनता ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने के 
ल्षिए उत्सुक है लेकिन ये प्रश्त ऐसे हैं. जिनका देश का सर्वोच्च 
अधिकारी भी उत्तर नहीं दे सकता । ज्यों ज्यों समय बीतता 
जायगा स्यों त्यों स्थिति स्पष्ट होती जायगी । 

एक अश्न यह भी हैं कि अगर जनमत-संग्रह हुआ तो 
काश्मीर किसके साथ मिलने के पक्ष में मत देगा ? काश्मीर के 


शजनीतिज्ञों का मत है कि लगमग ६५ या ७० प्रतिशत भत्त भारत 


श्कष्य्‌ 


के साथ मिलने के पक्त में होगा | उनका कहना है कि ४० लाख 
आबादी में से दागभग ११ लाख आबादी पाकिस्तान निर्यत्रित 
क्षेत्र में है और शेष काश्मीर सरकार के क्षेत्र में | २६ लाख में 
से ५ लाख हिन्दू सिख, काश्मीर घाटी के १६॥ लाख मुसलमानों 
में से १४ लाख मुसलमान, जम्मू ग्रांव के लगभग २ लाख मुसल- 
मास और पाकिस्तान भियंत्रित क्षेत्र के लगभग ३ ल्लाख काश्मीरी 
मुसलमान और लक्षख ज्ञेत्र के लगभग ? लाख व्यक्ति मारत के 
पक्ष में मत देंगे | , 
काश्मीर सरकार पर आंगेप का स्पष्टीकरण 
काश्मीर के सरकारी भवनों पर भारतीय संघ के भण्डे के 
बबक्के एक नये किस्म का ऋण्डा, जिसका रंग लाल और मध्य में 
हल बना हुआ है, देखकर कितने ही लोगों को काश्मीर सरकार 
पर संदेह होता है कि क्या बहां की सरकार अपनी रियास्तत को 
एक अलग घ्वतस्त्र देश के छूप में तो नहीं रखना चाहती है, या 
कम्युनिस्दों से तो नहीं मिल्री हुई है ! शेख अब्दुल्ला ने हाल ही में 
में इसका स्पष्टीकरण करते हुए बताया कि काश्मीर सरकार ने 
अभी भण्डे के प्रह्ण पर कोई निर्णय नहीं किया है और सरकारी 
समारोह के समय अभी रियासत का परत ही कण्डा फहराया 
जाता है। अभी सरकारी भवनों में कहीं कहीं जो लाल भाणडां 
दिखाई देता है बह नेशनल कास्फ्रोन्स का पुराना भांडा है। नेश- 
नल काफी न्‍स ने अपने अंडे पर हल का निशान इसलिए रखा 
है क्योंकि काश्मीर कृपिअधान रियासत है । 
शेखर अब्दुल्ला की सरकारक से बनो 
शेख अब्दुल्ला की सरकार केसे बनी, और कब बनी ( यह भी. 
एक विचित्र घटना है। १६४७ के अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में 


बुबरे 


जब आक्रमणकारी कबाइली और पाकिस्तानी सेना काश्मीर की 
राजधानी श्रीनगर से कुछ ही मील दूर पर रह गई तब काश्मीर के 
महाराजा जम्मू चल्ले गये और प्रायः सभी सरकारी कर्मचारी, 
पुलिस तथा फौजी अधिकारी भी जम्मू तथा अन्य स्थानों को चले 
गये और श्रीनगर में कोई सरकार नहीं रह गई ऐसी स्थिति उत्पन्न 
होने के कारण कुछ ही दिन पहले शेख अब्दुल्ला जेल से छूटे थे । 
वे जेल से छूटने के एक दो दिन बाद ही पशणिडन लेहरू से मत्तने 
भारत आये । इसी बीच में स्थिति और भी अधिक गंभीर हो 
चुकी थी। शेख आब्दुल्ला ने नेशनल काम्फेन्स की ओर से 
काश्सीर की रक्षा के डिये भारत सरकार से सहायता मांगी और 
भारतीय सेना के श्रीनगर आने तक श्रीनगर में गृह-रक्षुक दूछ 
तेयार करना प्रारम्भ कर दिया। गृह-रक्तक दल बसा कर नेशनल 
कास्फ्रे नस शहर की रक्षा करने लगी और सारी शासन व्यवस्था 
अपने हाथ में ले ली। इस तरह बिना किसी के सौंपे हुए शाप्तन 
व्यवस्था नेशनल कास्फन्स के, जिसके वे अध्यक्ष थे और अब 
भी हैं, हाथ में आगई और तब से अब तक नेशनल कान्फरेन्‍्स 
ड्यवस्था चला रही है । 


सरकार को सफलताएं" 
इस २६ मास के अन्दर, जबकि काश्मीर में युद्ध जारी 
ही रहा शेख अच्छुज्ञा की सरकार ने शासन-व्यवस्था कृषि भूमि 
सुधार, बसयातायात के राष्ट्रीय-ऋरण रेशम उद्योग तथा कई अन्य 
ज्ञेत्रों में आशा से अधिक सफलता प्राप्त की है। जब नेशंनत्न 
कान्फ नस ने रियासत की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ली तब 
उसके सामते [आक्रमणकारियों से रियासत की रक्षा करते और 


ब्ध्छ 


आक्रमणकारियों के भयसे भाग कर आये हुए शरणाधियों के लिए 
भोजन कपड़ा तथा रहने का स्थास प्राप्त कराना सब से बड़ा काम 
था | नेशनल कान्फेन्स के स्वयं सेचकों तथा गृह-रक्षादल् ने भार- 
वीय सना को कबाइली आक्रमणकारियों तथा पाकिस्तानी सेना 
पर आक्रमण करने में काफी सहायता दी । जब शत्र, श्रीनगर से 
कुछ मील दूर भगा दिये, तब शेख अब्दुल्ला की सरकार शरणशा- 
पियों को जमीन वेने वया रियासत की आर्थिक व्यवस्था में सुधार 
करने जुट गई । इस काम का हाथ में लिया ही था कि अधिक 
बर्षा के कारण काशीर की घाटी में अकाल पढ़े गया जिसके कारण 
सरकार सबसे पहले किप्तानों को उचित मूल्य पर कपड़ा, समक, 
मिट्टी का तेल, खाने का तेल और चीनी दिल्लाने की और ध्याव 
देना पड़ा | सरकार ने किसानों को उक्त आवश्यक चीजें पहुँचाने 
के लिए काश्मीरी घादी के ४४० पटवारी हल्कों में गठ मार्च मास 
में सोसाइटी की ओर से ४४० सहकारी दूकानें खोली । सरकार ने 
किसानों को ४-४) का एक हिस्सा बेंच कर सहकारी सोसाइटी 
का सदस्य बनाया जिससे दूकाने चलाने लिए रुपये भी 
आगये | प्रत्येक केस में दो नौकर होते हैं।। और प्रत्येक को ३०) 
बेतन मिलता है । ठुकानों के नौकरों का वेशन सौसाइटी देती है । 
अब ये दुकाने अच्छी तरह चल रही है. जिस से किसानों को 
सरजता से वे चीजे मित् जाती हैं। यदि खरीददार दुकाओों के 
नौकरों के विरुद्ध कोई शिक्राथत करते हैं: तो उनके विरुद्ध फौरन 
कांरबाई की जाती है । 


क्रिसानो' की मलाई 


स्थायी हप से फिसातों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 
सरकार ने गत सितम्बर १६४८ में ही बिल पास कर, किसानों का 


र् 
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शोषणुकरनेवाली पुरानी अरथा को जिसके अनुसार जमीन जोतने' 
वाले काश्तकार को अपने बीज पेल से बोने तथा अपनी 
मेहनत से फश्चल काटने आदि के प३चात जागीरदार को उसकी 
जमीन के लिये उत्पादन का आधा भाग देना पड़ता था, बदल 
दिया। नये कानून के अलुसार काश्तकार को अब चावल, रे 
तथा अलसी व तिल पंदा फरने पाली भमी के लिए जागीर- 
दार को सत्पादन का एक चौथाई हिस्सा ओर कपास, दाल 
आदि पेंदा करने बाली भभ्री के लिये उलादन का एक तिहाई 
हिस्सा देना पड़ता है । इस नये कानून में इस बात की 
भी व्यवस्था कर दी गई है कि जो काइतकार कम से कम्त ७ 
मास से किसी जमीन को जोत रहा हो उस जमीन से जागीर 
दार उसे नहीं हटा सकता-केवल एक शत पर जागीरदार 
उस काश्तकार को भी हटा सकता है चह शर्तें यह है कि जागीर- 
दार स्वतःडस जमीन को अपने हाथ से जोते व बोये । यह 
कानून ज्सी जागीरदार पर लागू होता है जिसके पास १०० 
कनाल (७ कनाल एकड़ ) से अधिक भूमी है। 

सरकार ने काश्मीर में जागीरदारी प्रथा सप्ाप्त कर 
किसानों की हालत में और भी शुधार कर दिया है और 
रियासत दी आय भी बढ़ गई है क्‍योंकि तब लगाम पहले 
जागीरदार को (मिलता था अब वह सरकार फो मिलता है । 
इस प्रथा को समाप्त करने से खेतों भें काम्म करे वाले मजदर 
को जमीन मिल गई है और पड़ती जमीन में की खेती धोने लगी 
है ।इस से दो लाभ हुए--एक तो यह कि इस से अन्त के 
उत्पादन में बुद्धि होगी और दूसरा यह कि किसानों को यह 
महसूस होने लगा कि सरकार वस्तुत: उनकी भलाई कर रही 
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है । बताया जाता है कि पाकिस्तान भागे हुए काश्वकार व खेतों 
में काम करने वाले मजदूर काश्मीर सरकार के क्षोत्र को लौटे 
के लिए ज्तायत्ले हो रहे हैं। बस कारयबाई से नेशनल कान्फोेंन्स 
किसानों में बहुत लोक प्रिय बन गयी है | 
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सरकार ने श्रीनगर के पास गोपालपुर में सामूहिक खेती 
का भी परीक्षण प्रारम्प कर दिया है।इस वर्ष बहुत सी पड़ती 
भूमि में भी खेती की गई है और किसानों को चीन से नई तरह 
का धान का बीज मंगा कर दिया गया | 


श्छ७ 


रेत अब्दुज्ञा की सरकार ने किसानों की हालत सुधारने 
के लिये जो साहस पूर्ण कदम उठाया है वह काश्मीर के इतिहास 
मेँ एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे अब वहां कम्युनिस्टों का 
प्रचार सफल नहीं दो सकता | भारत में कम्युनिष्स को सफल होने' 
देने से रोकने का यह सब श्रेष्ठ उपाय है । 

रेशम उद्योग की उन्नति 

क्ृपि के बाद रेशम उद्योग काश्मीर का सबसे बड़ा उद्योग 
है और इससे वहां लाखों आदृमियों का जीवन निर्बाह होता 
है। गय एक वर्ष से इस उच्चोग ने काफी प्रगति की है-रेशम का 
अच्छा और बारीक तागा तेयार करने में बहुत सफलता सिल्री 
है अच्छी किस्म की रेशम तेयार करने के लिए बिदेशों से बहुत 
बढ़ी तादाद में रेशम कीड़े मंगाये गये हेँ। रेशम तेयार करते 
समय पदक जो चीज रद्दी समझ का फ्रेंक दी जाती थी अब 
उससे बढ़िया किस्म का कपड़ा तेयार किया जाता है| जिससे इस 
उद्योग की आय बहुत बढ़ गयी है । 

सरकार ने खास तरह की दवाई तैयार करने, वांध बनाकर 
बिजली तथार करने और 5ससे नहर निकाल कर सिचाई करने 
की भी योजला बनाई है और इन योजनाओं को शीघ्र कायोन्बित 
करने के लिये कारबाई की जा रदी है । रियासत में कोयले की 
कई हानें हैं और पट़ोल के कृूप्र भी हैं. लेकित इनका उपयोग 
करने के लिए पहले काडी बड़ी रकम लगाने की आंबश्यकता है 
जो अभी रियासत के पास नहीं है । 

बस सर्विस का राष्ट्रीयकरण 

आक्रमणकारियों के हमले के दिनों में सरकार को विभिन्न 

जैन्रों में शरणार्थियों को लाने के लिए काफी बड़ी ताबाद में बसों 
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पानी के ऊपर घर 


हुण्ड 


ब टक्ों की आवश्यकता हुई अतः उस साय सरकार ने छुछ 
समय के लिए रियासत की सभी बसों तथा ट्रकों को अपने हाथ 
में हे लिया। रियासत में बसों और ट्रकों की कमी हो दी चुकी 
थी क्योंकि कितनी ही बसों और ट्रकों को आक्रमणुकारियों ने 
अपने अधिकार में कर लिया था। काश्मीर की वर्तमान सरकार ने 
महसूस किय्रा कि जितनी बसें और ट्रक रियासत में रहाई 
है वे रियासत की आवश्यकताओं-शरणा्ियों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान ले जाने, भारत से आव्रश्यक चीजें लाने तथा 
काश्मीर से फल, रेशम आदि भेजने के लिए पयोप्त नहीं है अतः 
सरकार ने ट्रकों व बस सर्विस का राष्ट्रीयकरण करने का निशेय 
किया और निजी बसों व ट्रकों को खरीदने के सिबा छगप्रग 
२०० नई बचें और खरीदीं। इससे अब रियासत में चीजों के 
आने जाने पर पूर्ण नियंत्रण है। ऐसा होने से सरकार को पत्ता 
रहता है कि कौनसी चीज की रियासत में कमी है और कौनसी 
चीज की कप्ती नहीं है। रियासत में जिस चीज की कमी होती 
है बसी चीज को रियासत में लाने की ग्राथमिकता दी 
जाती है। 


कला व्‌ दस्तकारी को ओत्साहन 
लक्षाई के कारण गत दो वर्ष से वहां लोग भ्रमण करने 
नहीं जा रहे हैं अतः वहां लकड़ी तथा फागज पर कढ़ाई करने 
बालों की रोजी मारी गईं। अतः सरकार ने उनकी चीजों को 
दिल्‍ली, बम्बई ओर शिमला में बेचने के लिए दृकान खोल दी 
हैं। उन चीजो के तयार कराने वाले व्यक्तियों को सरकार से 
इतली सुविधा दे दी है कि बह अपने ट्रकों से उस स्थार्नों को 
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चीजें पहुँचा देती है और उन स्थातों में दुकानें दे देती हैं। इससे 
ऐसा काम करमे वाल्ते मजदूरों को कुछ सहायता मित्न गई है। 


शरशा्ियां को बसाने का काम 


काश्मीर की घाटी फे सब शरणार्थी बसाये जा चुके हैं 
लेकिन जम्मू में लगभग २० हजार शरणार्थी शिविरों में रह रहे 
हैं. जिन्‍हें बसाने की ओर सरकार को अब अधिक ध्यान 
देना चाहिये । 


नल 
भारत और लद्ंख 


गत वर्ष लक्षख की जनता का एक प्रतिनिधि-मंडल प्रधान 
मन्त्री प०जवाहरलाल नेहरू से मिला था। नेहछ ने शिष्टमंडल् को 
आश्वासन दिया कि मारत सरकार की हार्दिक इच्छा है कि जम्मू 
तथा काश्मीर राज्य की प्रादेशिक अखंडता काथम रखी जाय और 
सारे शष्य को भारतीय संघ में सम्मिलित किया जाय। अधान 
मन्‍्त्री ने कहा कि लद्दांख तो काश्मीर राज्य का अविश्राज्य अंग 
है अतएव वह अवश्य ही भारत का अज्ञ रहेगा। 


प्रतिनिधि-मंडल के नेता पाइटोक मठ के अधाच लागा 
( कुशुक ) थे और उनके साथ लद्दाख़ के अन्य ७ लोकप्रिय 
नेता थे । 


नेहरूजी के सामते उपस्थित होने पर प्रधान ल्ञामा ने एक 
छोदी आर्थना पढ़ी और अधान मंत्री की गर्देत पर एक प्रकार 
का धार्मिक ढुपट्टा डला। शिक्षमंडल के सदस्यों ने भी इसी 
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' प्रकार अपनी भेंट प्रस्तुत की । इसके बाद प्रधान लासा तथा 
शिष्टमंडल ने अपनी यात्रा का यह श्य बताया । उन्होंने कहा कि 
लह्ाख के सब लोग भारत सरकार तथा भारतीय जनता फे प्रति 
कृतज्ञ हैं. कि लद्ाख को अविलम्ब फोजी सहायता भेजी गई । 

इस सहायता के फलस्वरूप देश सुरक्षित रह सका और 
पाकिस्तानी हमलावर भटों को विध्य॑स नहीं कर सके प्रतिनिधि- 
मंडल ने कहा कि भारतीय सहायता के कारण हमारे घर तथा 
हमारी महिलाओं की इज्जत आबरू की रप्षा हो सकी। 


शिप्रमंडल ने आगे चलकर ऊहा कि हम सब लोगों की 
हार्दिक इच्छा है कि लद्दाख भारत का अज्ग रहे । चू'कि यह अदेश 
जम्मू तथा काश्मीर राज्य का एक अज्ञ है अतण्य इस रियासत 
की अखंडता कायम रहनी चाहिए तथा उसे भारत में सम्मिलित 
होना चाहिये । 


नेहरुज़ी का अश्वासन 


लिखित आवेदसपत्र के उत्तर में नेहरू जी से विश्वास 
दिलाया कि भारत चाहता है कि सारी जस्मू तथा काइमोर 
रियासत भारतीय संघ में सम्मिलित हो। चूंकि लद्मख उस 
रियासत का एक अविमाज्य भाग है अतएव वह भारत में ही 
रहेगा | 

नेहरूजी ते इस बात पर सन्तोष प्रकंट किया कि लह्षख 
के बौद्ध बड़ी संख्या में काश्मीर की राष्ट्रीय सेना सें सम्मिल्षित 
हो रहे हैं| युद्ध के समय इस सेना ने महत्वपूर्ण कार्य किया था 
ओर अब शांतिकालीन कामों में लगी हुई है। 


श्र 


शिप्रमंडल' से अपनी यह इच्छा भी प्रकृठ की कि प॑० 
जवाहरलाल नेहरू लेह स २४ सील दत्षिण देमिस मठ में पधारे 
और आच्छा यह होगा कि वह आगामी वार्पिकोत्सन के अवसर 
पर आयें प्रधान मब्जी ते कद किसे निशिचत रूप से वचन तो, 
नही दे सकता किन्तु आशा हैं कि मे यात्रा कर सकूगा । 
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तेहुस जी लहांप म॑ 
छन्‍्त में अधान लागा ने भगवान बुद्ध के शिष्यों के अब- 
शेपों को लक्घाख के जाने की भी अछमति गांगी। नेहरू जी नें 
कहा कि इस मामले पर महाबोदि सोसाइटी विचार कर सकती 


है, शेकित भविष्य में फत्ती लहांख की जसता को भी इन अवशेगों 
के दर्शन का सुयोग मित्र सकता है । 
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जद 

श्रीनगर से आगे १ घंठे २० मिचट की पणड्शान के बाद 
११ हजार फिट की ऊ'चाइ पर एक नया संसार बसा हुआ है। 
हिच्छादित शेल शिखरों और नंगी चढ्टानों से घिरी हुईं यह घाटी 
श्रीनगर की फूलों से लहलहाती घाटी से कितनी भिन्‍न है! 
यह लद्दाख है । हिमालय की वी परवेतमालाओं ने जिम पर 
बनस्पति का नाम निशान भी नहीं दिखाई देता है, तथा बर्फ 
से ढकी हुई गगनचुम्बी चोटियों ने इस घादी को समस्त संसार 
से इस कठोरता से प्रथक रखा है| कि यहां संसारिक अपराधों 
ओर पापों का अभी प्रवेश भी नहीं हो पाया है । 

गत ब्ष प्रधान मन्त्री की लक्षख यात्रा के समय उनके 
साथ रहने वाले ग्रेस ट्रस्ट के एक संवाददाता ने लिखा था कि 
अधिकारियों के लिए इस घाटी में जेल बनाने की भी आबहयकता 
नहीं पड़ी है । 

अभी तक लक्षख एक विस्पृत देश-सता रहा है। यात्रियों 
खोज करने वालों और भारत तथा सध्य एशिया, थारकन्द और 
तिब्बत के बीच आने जाने वाले कारवानों को छोड़कर अन्य 
कोई बाहरी व्यक्ति शायद ही कमी यहां आया हो। ल्लेकिन 
भारतीय वायुसेना के बायुयानों ने, जो हिमालय की २१ था २७ 
हजार फीट ऊ'ची पर्वतमालाओं को पार करके लद्घाख पहुँचते हैं, 
श्रीनगर से लद्ाख तक का मार्ग ? घन्टे २० मिनट का कर 
दिया गया है | 

लद्दाख की राजधानी लेह भीनगर से आयः २४५ मील है 
ओर खब्चरों द्वारा पेदल यात्रा में प्रायः १४ दिन लगते भे। 
यारकन्द आयः ४०० मील दूर है और लेह से वहा तक पहुँचते में 


ते 


्ध्क्ी 


२९ दिन लगते, औए विद्वत पहुँचने में ४०७ दिच लगते थे। 
लेह यद्यपि १९,४०० फीट की ऊ'चाई पर है फिर भी उसका 
जलवायु सुह्दावचा है। आज कन्न लेह अन्य भारतीय पहाड़ी 
स्वाएण्यम्रद स्थानों की तरह ही साशुम पड़ता है। 

लद्दाख की बोली रहन-सहन और वेशभूषा में बड़ा भेद 
होने ५९ भी यहां पहुँच कर कोई भी भारतीय अपनापन-सा 
अमुभव करता है। शहर में हर जगह ऐसे प्राचीन चिम्द दिखाई: 
पढ़ते हैं जो इस सुदर प्रदेश के साथ भारत का साबन्ध प्रकट 
करते है। लद्ाख बौद्धों का कन्द्र है। भगवान बुद्ध की जन्म भूमि 
भारत के साथ तदाखी अपना नेसर्गिक संबन्ध समझते हैं। 
अनेक सिरों बाल्ने-दृती देवताओं, कांसे की मूर्तियों और प्राचीन 
हंश्तल्ेखों से मालूम होवा है कि लद्गाख पर भारत का बड़ा प्रबल 
प्रभाव रहा है! रह्मखी लिपि थी देवनागरी ज्षिपि से सबसे ज्यादा 
मिलती-जुलती है | लद्ाखियों के लम्बे कोर्टो घूड़ीदार पाजामों 
ओर +'नी जूतों में तथा भारत के कुशान कालीन राजाओं की 
वेशभूपा में आश्वग्रजनक साहश्य है उनकी टोपी भारत के 
साधुओं के दोपे से बहुत कुछ मिलती है। लद्ाखी चुध्यों में 
भारतीय नृध्य-सुद्राओं की भज्क दिखाई पड़ती है, यहां तक कि 
गांववालों के घर भी धूर्ची एंजाब के लोगों के घरों के से दी होते 
हैं। आमूषणों, चित्रों सक्काशी के कारों तथा मन्दिए की चित्र- 
कारी आदि में भी छद्ाख पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट प्रकठ 
है । | 

साधारणतया लद्ाखी अपनी सुरक्षित घाटी में प्राचीन 
प्रस़पराओं का अतुसरण करते हुए संतोष के साथ जीवन व्यतीत 
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करते रहते हैं । लेकिन पाकिस्तानी आकमण ने उनके सम्मुख 
झतेकों कठिनाइयां उपस्थित कर दी थीं। किसानों को अपने 
खेत जोतना बोना भी कठिन होगया था। कारबार व्यापार बन्द 
होगया और लक्षाख में प्रत्येक वस्तु के दाम बेहद बढ़ गये थे। 
एक समय तो शरत्र आगे बढ़ता हुआ लकद्गाख के पाक्ष १९ भोल 
तक पहुँच गया था। भारतीय सेना ने जद्गख की भी रक्षा! की | 
अपनी मारशमि की रक्षा के लिए सशखी भारतीय सेना मे 
प्रविष्ठ हए। भारतीय सेना ने हाद्मख पर शन्र्‌ का वाम्काणिक 
खतरा देखकर शा रक्षक सेना भरती की थी। इचमे सरती होने 
वाह्ले लबाखियां की बीरता देख कर भारतीय सेना हे एक 
अनुभवी योद्धा ने कहा है कि लक्षखी सतिक बढ कठोर होता 
है। बर्क ये उक्की ोटियों पर तो बह इतना कुशल है कि सकी 
दक्षर का सेनिक और कहीं नहीं मिल्ेगा। अब आशतीय सेया 
मध्य एशिया और यारऊद आदि जाते वात्ष व्यातरिक मार्गों की 
हृद्ता से रज्ा कर रही है और शीघ्र ही ज्यापारिक भाल से 
लदे कारगां पहले की तरह फिश शआाने जाने छ्गेंगे | हु 
माल वहां पहुँच चुका है और शीघ्र ही सारकत्द से एक कारवां 
आते बादा है । 

साम्मदायिक एकता के सम्बन्ध म॑ लद्खी सारे संसार 
को पाठ पढ़ा सकते दाख में यह कोई आश्यर्य की बांत 
नहीं कि एक ही परिवार में विभिन्न लोग बौद्ध म्ुसक्लमान संथा 
ईसाई हों । धर्म परिबर्तत को धहां आन्तरिक भावत्ता का विपम 
समझा जाता है। 

लद्दास में हर अकार की अंभेजी सब्जियां पेदा की जा 
सकती हैं। लेकित यहां के लोगों का सुख्य भोजन सत्त, है। 


२१६ 


यह एक अकार के जौ से बनता है । गेहूँ भी यहां पेदा होता है 

खनिजों की दृष्टि से भी लद्दाख की भमि सम्पन्न है। 
सिंचाई की भी बड़ी सदू व्यवस्था है। यदि लक्षख में स्कूल 
और काल्लेज खुल जायें, यदि कपड़ा बुनने के लिए करचे वहां 
के लोगों को दिये जा सके ओर यदि वहां से काश्मीर और 
भारत तक सड़क बस जाय तो लदाख एक धनी और सम्पन्न 
प्रदेश बस सकता है। 

लहाखीं राजनीति की उलभनों से दूर रहते हैं, परन्तु 
वे एक बात अबर्य समझते हैं । वे याइते हैं कि उनका अदेश 
जो जम्मू और काश्यीर राज्य का अखंड भाग है, सबेदा भारत 
में प्म्पजित रहे | 


बहांख के निवामी और उनको 
सामाजिक जीव 


किम्बद्म्तियों और अप्रसिद्धि के घुम्ध से घिरे हुए शहाख 
की वास्तविकता का पता बहुत थोड़े से लोगों को है। इसे बहुधा 
छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। सिन्धु के कछ्वार के ऊपरी अद्ध 
भाग में यह बसा हुआ है। एक तरफ हिमालय और छुआं पत्तों 
के बीच तथा दूसरी ओर बाह्मतिस्तान और तिब्बत के बीच, 
लह्ठाख, काश्मीर के पूर्व की ओर स्थित है। काश्मीर की हरीतिमा 
का य्रह्मं स्बंधा अभाव है--केयल नग्न और विशाल शिलाखंड 
इसे संसार के एक सर्वोच्च पर्यतीय ज्ञेत्र का स्थान प्रवान करते 
हैं। यहां के निवासी १९,०००से १५,०००फुट तक की ऊंचाई पर 
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खहते हैं । इसके पर्व तकी चोटियों की औखतऊ'चाई १ पर “और 
२१,००० फुट के बीच है। कई तो २४,००० फुट तक पहुँच जाती 
है। इस आंत का कुल ज्ञेत्रफल ३०,००० वर्गमील है। 
जलवायु 

लाख का जलवायु ग्रीष्मकाल में बहुत गरस तथा शीत- 
काल में बहुत ठण्डा है । बषो की कमी के कारण हरियात्ी कहीं 
ही दिखाई देती है । हां नालों और परत कन्द्राओं में जंगली 
पेड़-पौधे उग आते हैं। लद्दाख का समस्त क्षेत्र वनस्पति-विहीन 
'तथा रुक है और बीच में कहीं-कहीं खेत तथा खाक पानी की 
भीलें दिखाई देती हैं। 

लद्दाख साधारण कृषि अधान चेत्र है। किन्तु बंजए सूमि 
होने के कारण वहां की उपज से केवल कुछ लोगों का ही भशणु- 
पोषण हो सकता है। रूपशू के पहाड़ी क्षेत्र में लोग साधारणतया 
भेड़ पालते हैं. और अ्रमणशील लोगों का, जो “चांगनास” कह 
लाते हैं, जीविका-उपा्गन का यही प्रधान साधन है। बे लोग 
भेड़ बकरियों के कुण्डों के साथ घूमते फिरते हैं. और प्रधानतया 
दूध-चाय और जौ का आहार करते हैं. । 

खेतीबाड़ी 

लह्षख में खेती-बाड़ी नहरी सिंचाई पर आशित है । खेतों 
में ख्ियां भी पुरुषों के साथ. काम करती हैं। फसछश पकने के 
समय कुद्ठम्ब के सारे लोग खेती के काम में जुट जाते हैं।। बीच 
में सब लोग एक साथ बेठऋर चाय पीते हैं. और भोजन करते 
हैं.। काम करते हुए ये लोग नाच-गाने का क्रम भी जारी रखते 
है! साय॑ंकाल अपने पशुओं को क्षेकर लद्दाखी अपने घर आजाते 
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हैं। इस समय छियां तो भोजन बनाती हैं और पुरुष आमोद « 
प्रमोद में लिप्स हो जाते हैं' जिसमें सुरा का भी दौर चलता है। 

जंगली बल से मिलता-जुलता यहां एक पशु होता है जिसे 
भों कहते हैं। इससे खेत जोवनेका काम लिया जाता है जो, गेहूँ, 
मटर, मेथी, तिल, फलियां, शलजम आदि यहां की मुख्य पेदाबार 
हैं। १७,००० फुट की ऊंचाई पर जो और ६,००० फट से नीचे 
कषत्रों में सेब और खूबानी इत्यादि पदा दोते हैं । 


व्यापार केम्द्र 


लक्षख्र का महत्व उसडी भौगोलिक तथा सेन्य स्थिति के 
कारण है। प्राचीनकाल से ही एशिया में यह व्यापार-मार्गों का 
संगम रहा है। तिब्बत और पश्चिम्ती एशिया तक मध्य एशिया 
और भारत के बीच व्यापार के मार्ग गुजरते हैं। लद्दाख की राज- 
धानी लेह इन मार्गों का संगम है। प्राचीन काल के समान अब 
भी विश्निन्त राष्ट्री के व्यापारी लेह की सरायों में इकदते होते हैं 
ओऔर सामान की अदला-बदल्ली करते हैं। यहां पर सिक्यांग से 
यारकन्दी, कुल्लू और काश्मीर से भारतीय और पुरीग से मुसल- 
मान व्यापार के लिए आते हैं।। ईसा से पूरब भारतीय व्यापार के 
साथ-साथ भारतीय कला और संस्कृति ने भी इन्ही मार्गों हारा 
भध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया था। बास्तव में बौद्ध 
धर्म ने लद्दाख के मार्गों से ही तिब्बत में अ्वेश किया था । 

मध्य और पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण व्यापार-मार्गों के 
कारण ही लद्ाख को इतना महत्व प्राप्त है। किन्तु इसकी भौगो- 
क्लिक स्थिति के कारण इस ज्ञेत्र को जो सेनिक महत्व प्राप्त हो 
गया है उसे नहीं मुज्ञाया जा सकता । 
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आयात-नियात 

लहाख में नमक बहुत अधिक होता है। किन्तु यहां की 
अधान व्यापारिक वस्तु ऊन है जो बहुत बढ़िया किस्म की होती 
है | इसी ऊन से प्रसिद्ध काश्मीरी ठुशाले बनाये जाते हैं । लद्गाख 
से नमक, ऊन, नौसादर और मेवा का निर्यात तथा चाय, 
तम्बाकू आनाज, चीनी, दियासलाई का आयात होता है। धर्मे- 
प्रधान क्षेत्र होने के कारण लक्बाख में घूर्वियों तथा पूजा-पाठ की 
की सामभी का भी खूब व्यापार होता है । 

प्रयत्म करने पर लद्मयख में खानों से सोना, वाम्बा तथा 
लवाहरात निकालने जा सकते हैं । खिलाड़ियों के लिए थी यहां 
अच्छे स्थान पाये जाते हैं । 

इ+ देश गेम 

महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण छद्दाख के लोगों को लम्बी 
नींद से जागना पड़ा है। काश्सीर पर पाकिस्तान के शावमंण से' 
वे सचेत होगये है'। कितनी ही संख्या में लश्खी काश्मीर की 
राष्ट्रीय सेना में भरती होगये हैं । आज लद्बाख के पास अपनी एक 
छोटी-सी सेना भी है । प्रधान लगा के नेदृत्व में हाल ही में जो 
लद्ाखी मण्छल् भारत आया था और जो भारत के प्रधान मन्त्री 
से मिला था | उसमे लक्षख और काश्मीर की एकता पर जोर 
दिया और अश्वासन दिया कि लक्षख के बौद्ध काश्मीर स्थासत 
की अखण्डता की अह्लुण्णु बनाये रखने में पूरी शक्ति लगा देंगे। 


ससार में मनुष्य के निवासयोग्य अधिक ये जितने 
स्थान हैं, उसमें लाख भी एक है.। लह्गाख ग्रान्त का कोई स्थान 
२,००० फुट से कम ऊ'चा नहीं है, यथ्पि लह्ाख प्रकृति की 


२२० 


उस छुटा से बंचित है, जो काश्मीर में टष्टि गोबर होती है, फिर 
भी वहां के उन्नत रेतीले मंदानों और श्वेत प्रस्तरमयी चट्टानों 
की शोभा देखने योग्य है | 

लद्ाब विरोधाभासों का देश है। यद्यपि यह असाधारण 
रूप से झ'चा है, फिर भी गर्मियों में अत्यस्व गे और जाड़ों में 
अत्यन्त सदे रहता है । यहां आने जाने के आधुनिक साधन बहुत 
कम हैं, पर इसकी राजधानी छह में कई महत्वपूर्ण व्यापारमार्ग 
मिलते हैं, जो भारत को तिब्बत, यारकन्द और पूर्वी तुकित्तान 
से मिलाते हैं। यद्यपि यह हिम-नदियों का देश है- और सिन्ध 
नदी इसगें होकर १०० मील तक बहती है, फिर भी इतना सूखा 
है कि पाली की कमी सदा बनी ही रहती है। यह संसार के एक 
ऐसे कोमे में पड़ा हुआ है, जिसका लोगों को ध्यान भी नहीं 
खाता, वर्ष में लगभग 5 मास तक यह संसार से कठा-सा रहता 
है, फिर भी यह आइचय की बात है कि यहां के ६० अतिशत 
लोग पढ़े-लिखे हैं: । 

वेशभूषा, रीतिरिबाज और धर्म 

लक्षख की प्राकृतिक छदा के अनुरूप ही यहां के निवा- 
सियों की वेशभूषा है। क्द्ाखबासी सीधे सादे, परिभ्रमी, अत्यन्त 
घरमंपरायण, और प्रसन्नचित्त होते हैं। उत्सवों और भोजों के 
अबसरमों पर. जियां सुन्दर वस्ञाभूषण पहलकर नृत्य करती हैं. और 
अपने हावभातों से दर्शकों का मनोर॑जन करती हैं.। 


लद्दाख का धार्मिक और सामाजिक जीवन वहां की आर्थिक 
स्थिति पर आधारित है यहां की भूमि न तो उपजाऊ है, और न 
खेतीबाड़ी के योग्य | इसलिए जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण 
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रखना बहुत आवश्यक है। मिकछ और बहुपति प्रथा से यह्‌ उद्देश्य 
भली भांति पूरा हो जाता है। यद्यपि मिच्चु और भिल्नणियों का 
विवाह बर्जित नहीं, फिर भी वे अविवाहित ही रहते हैं । 


लहाख में बियाह की ऐसी प्रथा है. कि सब से बड़े भाई 
का विवाह होता है, ओर उसकी पत्नी उससे छोठे सब भाइयों 
की पत्नी मानी जाती है। उससे जो बच्चे पेदा होते हैं, वे अपने 
बढ़े पिता को बढ़े पिताजी और छोटे पिता या पिताओं को छोटे 
पिताजी! कहते हैं । लद्दाख में यह प्रथा अनेक शताब्दियों से 
बनी आ रही है । इसलिए यहां के लोग ऐसे पारिवारिक जीवन 
को ही सब से अच्छा सममते हैं. । इस प्रथा के कारण लक्षाख में 
जनसंख्या बढ़ने नहीं पाती । 


लगभग सभी लक्ाखी बौद्ध हैं। भारत का यही एक ऐसा 
भांग है, जहां की जनताका प्रधान घर्म बौद्धडे । लद्दाखमें घुसते हो 
बौद्ध मठों और बौद्ध मिज्ुओं का दृश्य दिखाई देने लगता है। 
है। गांवों में लड़के और लड़कियां सभी बोद्ध लागा की टोपी 
पहने हुए दिखाई देते हैं। एक-एक मठ में सेकड़ों लामा (मिल्ु) 
रहते हैं । कुछ मठ तो गांवों से भी बड़े हैं ! कोई गांव ऐसा नहीं 
जिसमें मठ या बिहार मे हो । सम्पन्न लोग अपने घरों में व्यक्ति- 
गत मठ बनवा लेते हैं। लाभाओं की संख्या अधिक होते हुए भी 
लोग बनका आदर करते हैं.। 
“४ ल्दख के बौद्ध धरम और मगवान बुद्ध द्वारा उपविए बौद्ध 
धर्म में तलिक भी समानता नहीं है | लद्वाख का बौद्ध धर्म बहु- 
देव पूजा का एक काल्पनिक हूप है। जिस प्रकार हिन्दुओं के 
मच्दिरों में मूर्तियांऔर अतिमाए' होती हैं, उसी प्रकार यहां के 


श्र 


बौद्ध भी रखते हैं। उत्सवों के अवसरों पर लोग में और 
बिहारों में एकत्र होते हैँ और आर्थना करते हैं। मठों में कभी 
कभी गाय गाने और तमाशे भी होते हैं'। 
स्री-खातन्त्य 

ल्गख में ख्ियों को काफी स्वतन्त्रता है । परम्तु पारिया- 
रिक पेतृक सम्पत्ति में उनका भाग बहुत कम होता है। इसका 
कारण यह है कि एक ही छत्तशाघिकारी होने से पेतक पम्पति 
का बंटवारा कभी होता ही नहीं, और पारिवारिक सम्पत्ति सदा 
अपरिवर्तित छप में बनी रहती हैं. | खियां जीवन की समश्त 
अम्मेकारियों को अपने पतियों के साथ बहन करती हैं और 
व्यापार आदि में सहायता देती हैं । 

लह्खभासियों' की, जो 'बोदी? कहलाते हैं, कुछ ऐसी पर- 
ध्परश४' हैं, जो उसको अपने पड़ोीसियां से प्रथक करती हैं। इस 
परम्पराओं पर बौद्ध धर्म की ४वसी गहरी छाप पड़ी है कि उनके 
झामामिक रीति-रिवाजों, उत्सवों, मम्तोर॑जनों और रहन-सहन 
के ढ'गों में सबंत्र धार्मिक भावना मौजूद रहती है। घाल्टियों 
से, जो कि बोटियों के पड़ोसी हैं, बोटियों का जीवन-मान अधिक 
ऊ'चा है। बोटी घड़े सनन्‍्तोषी होते हैं, इसीलिए वे सदा प्रसन्न, 
इंसमुख और हर काम के लिए तयार रहते हैं। वे बड़े विनोद 
प्रिय होते हैं। विनोद उनके देनिक जीवन का एक अंग है। 





ब््् 
््च्ां 
स्प्न 


भारतीय सेना लक में 
्त् है 

भारतीय सेना ने ल्क्षख सीमान्त को हृढ़ता पूबक दो युद्ध 
ज्ञेत्रों से घेश था जिनमें पहिला क्षेत्र सिन्ध नदी का था और 
दूसरा सेवक नदी का। यह दोनों नदियां दी काश्मीर के पूर्वी 
सीमान्त लद्दाख की मुख्य नदियां हैं. ओर नद्याख में घुसने ओर 
उससे बाहर निकलने अथवा लद्घाख से दूसरे श्रान्तों के साथ 
सम्बन्ध जोड़ने और यात्रा करने के साधन हैं। दोनों ही युद्ध 
क्षेत्रों पर भारतीय सेना की अग्रिम पंक्ति लदाख की शाजबानी 
क्ेह ऊ'चाई लग-भग १९००० हजार फुट समुद्र धरातल से १०० 
मील ले कम नहीं है | पाठकों को यह कल्पना करके भी अश्चर्य 
होगा कि राजधानी से दूर १६००० हजार और कभ्मी ९ १८००० 
फीद ऊ'चाई के पतों पर किस प्रकार सेना को उसकी आव- 
श्यक सामओं भेजी जाती रही है जबकि सारी पहाड़ियां वर्ष के 
सम्पूर्ण दिनों में बरफ से लगावार घिरी रहती है| फिर भी यह 
सारा कार्य भारतीय सेना के उत्साह एबं लद्दाखी मजदूरों के 
परिश्रमी स्वभाव तथा अपने प्रदेश की रक्ाकी लगन ने इस महत्व 
पूर्ण कार्य को बड़ी योग्यता से प्रा किया । लद्गख में भारी सामान- 
को इधर उधर ले जाते के लिये विशेष रूप से याक ( जोकि गौ 
ओर याक एक पु रत जाति के संयोग से उत्पन्न बड़े बालों का 
एक बड़ा मजबूत जानवर होता है। तथा गदहे और ऊ'दों से 
काम लिया जाता है। लद्ाख के इन दोनों युद्ध क्षेत्रों पर रहने: 
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बाली भारतीय सेना को जितनी भी प्रशंसा की जावे थोड़ी है। 
क्योंकि केबल थोड़े से स्थान को छोड़कर जिसमें सिन्‍्ध एवं उसकी 
सहायक नदियों का पानी प्राप्त है सारा २,१ भाग सूखा उजाड़ 
ओर नंगे पहाड़ों की तरह है। शीत ऋतु में शीत का अशुमान 
करने के लिए यही पर्याप्त होगा कि बरतनों में रखा हुआ पानी 
तक जम जाता है। पान्ती की आवश्यकता में बरफ को आग के 
सहारे से पिघला कर ही पानी को काम में लाया जात है। 
और ठन्ड एक अपरिचित व्यक्ति के लिए तो उसकी हड्डियों तक 
को निष्क्रिय बना देते का सम रखती है। लद्दख की श्रीष्म 
ऋतु यद्यपि सुहापनी होती है परन्तु सेना के लिए वहां किसी 
प्रकार का मनोर॑जन आप्त नहीं हो सफता न तो वहाँ कोई सिनेसा 
को जानता है और न अखबार को जबकि भेदानों में बह दोनों 
सुविधाएं सेना को प्राप्त होजाती हैँ । लक्गाख में गरमी की ऋतु 
में भी ई घन को ग्राप्त कर्ता कितना कठिन है यह बहां पर गये 
हुए दर्शकों को पहली बार में ही अनुभव हो सकता है दो २ 
तीन २ मील नीचे सिन्‍्ध नदी के किनारे से क्कड़ियां लाकर 
हो बहां के निवासी बड़ी मितव्ययिता से कार्य चलाते हैं फिर 
शीत ऋतु में वो लकड़ी के मूल्य का अनुमान करना भी 
कठिन है | 

इन उपयुक्त सारी कठिनाइयों की क्षति पूर्ति भी इस 
प्रकार होते देख भारतीय जवान को हु होता है कि सारे लद्षख 
के रहने वाले लोगों का वह मेहमान बना रहता है सभी लोग 
भारतीय सेनिक का स्वागत करके अपने को कृत कृत्य समझते 
है: । प्रत्येक भारतीय सिपाही को उसकी आशा से अधिक अब- 


रब्प 


है| 


खरों पर निमम्त्रणु प्राप्त होते रहते हैं बल्कि फौजी अलुशासन 
की कठिनाई के कारण उन ग्राप्त हुए सभी निमनन्‍णों में 
सम्मित्षित होना उसके दिए कठिन पड़ता है। परिणाए यह होता 
है कि बह छापने को आतिथ्य देते वाले सभी व्यक्तियों को सन्तु8 
नहीं कर पाता जिख कारण एउसे कभी २ प्रज्जित तक होना 
पड़ता है | लशख के निवासी केवल भोजन को ही अतिथी सत्कार 
नहीं समझते बह उसकेसाथ संगीत तथा जृत्यकों भी एक आवश्यक 
अड़ समझते हे । लदखी लोगों की अपनी मनिजी भाषा है जोकि 
भारतीय तो क्या स्वयं काश्मीर घादी के लाग तक भी भत्री झांति 
नहीं समझ सकते परन्तु बहुत से लाली दहूटी फूटी हिन्दुस्तानी 
समम लेते हैं इसका प्रधान कारण है कि कुछ पुजाव के व्यापारी 
वहां अतिवर्ष ब्यापार के लिए जाते हैं जिनके सम्पर्क से वह 
साधारण बोल चाल समझ हो क्षेते हैं इसी प्रकार बहुत से भार- 
तीय सेनिकों ने पर्याप्त समय से यहां के व्यक्तियाँ के सम्पक्क में 
रहने के कारण जहाखी भाषा का अच्छा अध्याक्ष कर लिया है । 
जबनक १६४८ के नवस्थर मास में भारतीय शाही हवाई सेना के 
द्वारा दुर्गम परषतों में सहायती नहीं पहुँच सक्की थी तब तक थोड़े 
से मुठठी भर भारतीय सनिकों को जिन कठिनाइयों का उस दूर 
प्रदेश में सामना करना पढ़ा चह इतसी ज्यादा हैं कि उसका 
गिनना कठिन है । लक्षाख प्रान्त की दुगेम पहाड़ियों के मार्गा की 
कृठिनाइयां इसमें कारण हैं कि हम आज बहां पर किये गये 
भारतीय सेना के कार्य से अपरिचित हैं और उसकी प्रशंसा नहीं 
करते । हमारी किसी प्रकार की आवाज भी हिमालय की ची 
चोदियों के पार लदाख में नहीं पहुँच पाती | जिन्होंने कि लक्षख 
को सारे संसार स अलग कर रखा है । 


आर. ष्र 
ही 


लद्ख में भारतीय सेना के पहुँचते की कहानी काश्मीर 
आक्रमण के दो महीने बाद से शुरू होती है अर्थात १६४८ के 
आरम्भ में जब स्कदू (लद्ख की एक उतरी सीमा की तहसील 
आक्रमण॒कारियों हारा घेर ली गई थी और दरास व कर्गिल भी 
करीब २ हाथ से निकल चुके थे दस समय कनल प्रथ्वीचन्द्र की 
आध्यक्षता में केषल २० डोगरा सित्राहियों को ल्लेह (लक्गख की) 
शजधानी में भेजा गया था ताकि वह स्वयं लक्षखी लोगों की एक 
फौज बहां पर तथ्यार करलें | कर्नल पृथ्वीचम्द्र वहां की भाषा 
और रीतिरिवाजों से भली भांति परिचित था उसने वहां के 
शान्तिग्रिय बुद्ध घर्मावज्म्बी नोजवानों को भर्ती करके राइफल की 
हे, लिंग देनी शुरू करदी थी। यह ऐसा कठिन समय था जबकि' 
शत्रू, लद्ाख के दरवाजे पर नहीं उसके घर में भी घुस चुका था। 
, कर्नल पृथ्वीचम्द्र ने बढ़े साहस के साथ इधर उधर से सेंनिक 
सामगी संअह करके ८० सेनिकों का संगठन कर लिया जिसके 
द्वार अब उसको ३०००० हजार मील के क्षेत्र की रक्षा करती 
थी । साथ ही शीत ऋतु की अधानता के कारण भारतसे यातायात 
की असुविधा के कारण सामग्री का आना जाना सी बन्द हो 
चुका था क्ेल पृथ्वीचन्ध को सेन्‍्य सामग्री के अतिरिक्त खाने 
तक के लिए खह्यान्नी जलता की छोटी-मोटी अन्न सामग्री पर ही 
कश्रय लेना पड़ा । उस ध्म्तय तक हवाई मार्ग तो निश्चित नहीं 
था | और मूमिसागे शत्रू, ने काठ दिया था केबल एक कुल्लू 
भनाली वाला सेकड़ों मीलका गैर आबाद उजाड़ रास्ता शेष था 
जो कि बरफ से बन्द हो चुका था| 


ब्र्छ 
है 
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हां कई महीने की ग्राथना और आशाओं के बाद मई 
१६४८ में हवाई सेना के अफश्तर मेहरचन्द्र जम्मू काश्मीर 
में भारतीय सेना के अध्यक्ष मेजर जरनल् के० एस० थिम्रय्या के 
साथ अपने विशेष उपायों द्वारा एक मार्ग मिश्चित करके शीघ्रतासे 
बने हुए एक अस्थायी हवाई स्टेसन जो कि समुद्रतत्न से ११४४४ 
फुट ऊचा था कुछ सामग्री लेकर अपना हवाई जहाज ज्तारने 
में सफल हो सके थे । यही हवाई जहाज था जिसने लक्षख 
में मारतीय सेनाओं का यश और लक्षख के लिवासियों का 
भकिय बना दिया। यहां पर यह एक कहानी सी 
बन गई है कि मेहरसिंह के हवाई जहाज लेकर उतरने से २ दिन 
पूर्व से सारे लदख के धर्म गुरु लामाओं और जनता से दिल 
शत निरस्तर भाश्तीय सेना की विजय के लिए अखण्ड प्राथनाए' 
ओर जप ब्रत अमुछान तक करने शुरू कर दिये थे। बहुतप्तों ने 
तो पुरानी कहाबतों के आधार पर भारतीय आकाश सेना के 
हवाई जहाज को पहिल्ले समय का पंखी बाला घोड़ा समझ 
कर वास और दाने तक का प्रबन्ध किया यह भी सुनाजाता है । 


मेजर जनरल वधिमय्या ने जब लद्गाख़ में जाकर स्थिती का 
झध्ययन किया तो उकने आकाशमार्ग द्वारा बहुत सी गुरखा 
सेना को वहां की सेनाशक्ति बढ़ाते के लिए भेजा | उस समय 
तक भारतीय सेना के पास किसी प्रक्रार की चिकित्सा की सहा, 
यता तो क्‍या गम कपड़े तक न थे और वह केवल लक्षखी जौ से 
बने हुए सत्त, खाकर दिल विवाते थे जो कि उन्तके स्वभाव के 
लिए एक बिल्कुल नई चीज थी । कनेल पृथ्बीचन्द के लिए 
यह बढ़ा कठिन काम था कि वह एक साथ युद्ध कषन्न को भी. 


सम्भान्ने और वहां से फौज भर्त्ती करके बसे शिक्षित भी करे । 
ऐसे सप्य में भारतीय सेना के अफसरों ने यह विचार किया 
था कि बहू एक बहुत बड़ी गोरखासेना मनाल्ी के रास्ते ल्लेहको 
भेजें । यह सेना लगावार २५ दिन का मा ते करके उसी गैर 
आबाद छल्नाइ मेदान को पार करके १० जुलाई ४८ को मेजर 
हरिचम्द्र की अध्यक्षता में लेह पहुँची | इस सम्रय भारतीय सेना 
को दो युद्ध क्षेत्रों पर शत्र का सामना करता पड़ रहा था। एक 
तरफ तो वह सिन्ध नदी की घाटी में दूसरों तरफ सेबक सदी की 
घादी में शत्र, सेना को आगे न बढ़ने देते के लिये प्रयत्न में 
लगे हुए थे । शत्रू सेना की सामग्री स्कदू से प्राप्त होने पर लड़ाई 
ने कुछ उग्ररूप घारण करलिया जिसका परिणाम यह निकला 
कि सेनाकों बड़ी योग्यतासे उसे पीछे हटाना पड़ा। क्‍योंकि 
सकदू" तो पहिले ही काशमीर राज्य के सेनाध्यक्ष कनेल्न शेर ज॑ग 
की अध्यक्षता में बड़ी बहादुरी से रक्षा करने पर भी शत्रुओं के 
हाथ में जा चुका था । 


शत्रु सेना की बढ़ते हुई शक्ति और अपनी सामग्री की 
आप्ति का कोई साधन न देख भारतीय सेना सिन्ध युद्क्षेन्र में 
४० मील पीछे की तरफ घूमकर सेथारू को चली आई। और 
इसी प्रकार उसने सेघक नदी के युद्ध क्षेत्र में भी अपनी स्थिति 
को दीक किया। इसका परिणाम यह निकला कि शत्र्‌ सेना सिन्ध 
नदी के युद्ध क्षेत्र में लेह से केबल १५ मील और सेवक नदी 
के थुद्धज्षे व में लेह से ६० मील पर रह गई थी। इस गम्भीर 
अवस्था की दृष्टि में रखकर कर्नल एच० एस० परव की अध्य- 
जता में एक और कम्पनी जिसका कुछ भाग आकाश सा से 


रह 


और शेप मनाली के रास्ते से ल्ेह को भेजदिया गया इस अकार 
सारी फौज का १० सितम्बर १६४८ तक छह में केन्द्रीकरण किया 
गया। इस सभ्य तक शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोकने के 
लिए यद्यपि पर्याप सेन्‍्य शक्ति लद्बख पहुँच गई थी तथापि 
सामग्री के भेजने की व्यवस्था अबतक भी न हो पाई थी आकाश 
मार्ग से हवाई जहाज को २४००० फीट ऊंचाई पर उढ़कर जाना 
पड़ता था, इस प्रकार शीत ऋतु के आठ मद्दीनों के लिए पर्याप्त 
सामझी का पहुँचाना किसी मूमि मार्गके अमावमें एक बहुत कठिन 
काम था। माली के साथ से भेजी हुई सामती मार्गकी कठिनाई 
और दूर होने के कारण केबल १ मास के लिए भरी पर्याप्त होना 
कठिन था शत्र सेला ने इस कठिस शायस्था से लाभ छठाने के 
बहुत से व्यर्थ प्रयत्त किये जिससे कि बह भारतीय सेना की 
पंक्ति में आकर घुस सके परन्तु भारतीय सेनाओं ने बड़ी बहादुरी 
के साथ न केवल अपनी रच्चा की अवियु शत्र ओ को पीछे तक 
हटा दिया। इस प्रकार की सफलता को देख मेजर हृस्पिन्द ने 
अपनी एक गुरिल्ला फौज की डुकड़ी के हारा थारू से £ मील 
आगे बारगो पर जहां कि शत्र सेना के ६ सिपाही एक पर्तीय 
बन्दुक को भारतीय सेना के हवाई मार्ग को नए फरने के लिए 
ठीक स्थान पर लगा रहे थे चढ़ाई करदी फेबल एक छोठे से' 
लद्ाखी बच्चे की सहायता से मेजर हरिचन्द ने उस घर पर 
छापा मारा ओर ६ में से ५ शत्रुओं को मौत के घाट एतार कर 
एक को घायल अवस्था में यह सारी कहानी के वर्णन के लिए 
छोड़ दिया। आज की भयानक ठंड में लगातार तीन दिल भूखे 
रहकर मेजर जनरल हरिचन्द अन्तिम में अपने लक्ष्य स्थान पर 
पहुँच ही गये | इसके बाद अब्र इधर में तो दरिचन्द का नाम: 


२६३० 


हरएक आदइसो को जवान पर चढ़ गया था। अवकी बार सस्ते 
अपनी विजय का केन्टस्थल लेदर से ६० मभीत दूर शीमगर लेह- 
रोड पर स्थित तामायाह नाशक स्थान को बनाया था। ६० सीछ्े 
का मार्ग भी हरिचस के सनि | को शत्र सेना से गचकर जाते 
के कारण लगक्षग १० मभीढ ते करता पढ़ा। इसी समय हरिचन्द 
ने एक बहुव बड़ी युद्ध सामझ को ले जाता हुआ खिब्चरों का 
समूह सात सिपाहियों के सहित नठ्ठ कर दिया। जिसके हारा 
कुछ ही देश बाद यह सामग्री शत्रू, सेना के हाथ में पहुंचने से 
स्वयं हरिक के सिपाहियों पर हमला किया जाना था। इस 
प्रकार की अनेकों घटलाऐं' लद्ख की युद्ध भूमि में भारतीय सेना 
के साथ ५६ | साधारणतया विद्वानों का यह मते था कि लद्दाख 
में पयकर यद्ध नहीं होगा पहन्‍्सु किए भी इस प्रकार के खेकड़ों 
संघर्ष निरूतर होते रहे जिसके ऊपर लद्दाख का भविष्य निभर 
था। साथ ही साथ लक्ग के गहने वालों की अमूल्य सहायता 
में ऐसे बहत से कठिन समयों में श्र सेला की योग्यता की 
मात कर देने के लिए भारतीय सेना का साथ दिया । 

युद्ध भूमि की कठिनाई का यह दौर जब ही दूर हो सका 
जब कि किगेड़ियर अठल ने अपने टेकों की सहायता से नवम्बर 
४८ में जीजीला दरें के रास्ते से लद्दाख का काइमीर से फिर 
सम्बन्ध स्थापित कर दिया । उसी समय चार सौ शत्रू, सेनिक 
प्लिम्प के क्षेत्र में और ३०० सैनिक रोषक के क्षेत्र में भारतीय 
हेला का मुकाबला करते हुए भाग खट्टे हुए क्योंकि पीछे रो उन्‍हें 
पघिए जामे का खतरा पेंदा हो-चुका था। नवम्बर में ही यह कार्य 
पूरा होने पायाथा कि दिसम्बर के अन्त में ३९ और एक 


२३१९ 


अनवरी ४६ की शत्रि को युद्ध विराम सम्बन्धी सुरक्षापश्चिद्‌ के 
अस्ताव ने लद्दाख सूबे की लद्ाख तहसील जिसका क्षेत्र फल्न 
३०००० हजार बर्ग मील और जन संख्या २६ हजार एवं करमिलल 
तहसील जिसका ज्षेत्र फल्ल ७३६०२ बर्ग मील और जन संख्या 
४२८५३ है आरतीय सेनिकों के हाव छोड़ा और फेचल स्कद की 
वहसील को जिसका न्तेत्रफल ८५०९ बगे मील एवं जनसख्या 
१ लाख ६ हजार दो सौ ७१ है शत्रु सेचा के हाथ में छोड़ा है। 
उसी समय से सुना जाता है कि शत्र, सेना ने एक मोटर जीप 
के चलने के योग्य मार्ग भी पाकिस्तान से सिन्‍्ध सदी की घाटी 
में होकर गिलगित और बहां से स्कदू' तक बना लिया है। 
भाग्तीय' सेना के मोर्चे 

लह्यख की रक्षा के लिए उसफी शजधघानी जेह से १०० 
मील आगे १५ या १६ हजार कुट की ऊ'चाई पर भारतीय सेनिकों 
ने मोर्चे जमा रखे हैं। भारतीय सनिकों को रसद सामती पहुँचाने 
के लिये आयः १८ हजार फुट झचे निरन्तर बफे से ढके पहाड़ी 
दर्श के मार्ग से जाना पड़ता है। परन्तु कत्त व्यपरायण लक्षखी 
कुलियों और विभिन्‍न पहाड़ी पशुओं (टढ्ू , याक आदि ) की 
सहायता से रसद' पहुँचाने की समश्या हल हो गई है। इस समय 
सिंधु और सेवक दोनों नदियों के भो्चो पर छठे हुए भारतीय 
सेनिकों के कारण लद्वख पूरी तरह सुरक्षित है । 

सेनिकों की कठिनाइपां 

लहाख के वनस्पति शुस्य नंगे पहाड़ों प९ भारतीय सेनिक्क 

बड़ा कठोर जीवन व्यतीत करते हैं । सिंधु तथा अन्य नदियों के 


श्रेर 


पास के थोड़े से क्षेत्र को छोड़ कर सारा प्रदेश नंगी चद्चनों से 
भरा है ।शीतफाल में तापमान शून्य से भी नीचे रहता है। भयंकर 
सर्दी के कारण भारतीय सनिक कुड़कुश़ जाते हैं। जलाने के 
लिए लबाड़ी कठिंगता से मिलती हैं। गर्भी के दिनों में मौसम 
कोर नहीं होता लेकिन सर्दी हो या गर्मी, भाश्तीय सेमिक को 
पहां फिसी की भी प्रकाश सुविधा कहां है। वहां न सिनेसा है, न 
भोजनाजय और ने समाचार पत्र, न विनोद' के अन्य साधन । 
लेकिन उसे सख्तोष है कि वह अपने मित्रों के बीच में है। लदासी 
लोग भारतीय सनिकों से बड़ा प्रेम करते हैं । उन्हें भोजन, संगीत 
और नृत्य धादि के लिये लद्वखियों से इतने निम्नन्त्रण मिलते 
हैं. कि वे सब को स्वीकार भी चर्दी कर पाते | कितने ही लक्षजी 
हिन्दुस्तानी बोल लेते हैं और बहुत से भारतीय सेनिकों ने लद्दाखी 
सीख ल्री है । 


३, २५ 


लदाख के से बयाया गया 

लह्ख की रक्षा के लिये भारतीय सेनिकों की बीरता का 
अध्याय? ६४८के आरम्भिक कालसे आरम्भ होता है। स्कदू' को शत्र 
मे घेरलिया था। और दरास तथा कर्रिल का पतन हो चुका था । 
इन घटसाओं के ठीक पहले दी लेप्डिनेंट कनेत पृथ्वीचल्द्‌ २० 
डोगरा सैनिकों को साथ लेकर लक्षखियों को अधिक से अधिक 
संख्या में भर्ती करने के उद्देश्य से क्ेह गये थे । उन्होंने अधिसक 
बौद्धी को राइफल चलाना सिखाना आरअ४भ्म किया। शत्र, लदाख 
के द्वार तक पहुँच चुका था। अपने थोड़े से सेनिकों और दरास 
तथा फर्मिल की रियासती सेला के बचे खुचे 'सिपाहियों सहित 
उसके पास कुल ८० सैनिक थे, जिनकी सहायता और बीरता के 


श्ड्३े 


बल पर उन्हें ३० हजार बर्गमील यूमि की रक्षा करती थी। इन 
सिपाहियों को भारत से या काश्मीर से रसद गहीं परँचाई जा 
सकती थी | हवाई मार्ग कोई था ही नही और स्थज्ञ साग शत्रु 
ने अपरुद्ध कर रखे थे। ससाली माग बे से हका पढ़ा था। 
उनके पास गोलाबारूद भी बहुत थोड़ा था । भोजन साभनी भ॑ जो 
रोटी कुछ स्थानीय लोग बचा खुचा कर उन्हें देते थे , वह्दी उन्हें 
प्राप्त होती थी । 


हवाई भाग निकाला 

भई (६७८ में काश्मीर और लद्व|ख की भारतीय स्षेनाओं 
के कमांडर भजर जरतल विभध्या को लेकर एयर कमांडर मेहर- 
सिंह ने एक ह॒बाई मार्ग निकाला । वे ल्ेह में समुद्रत्न से ११, 
४५४ फुद ऊंचाई पर शीघ्रता के साथ तयार किये गए हवाई 
उतरण स्थल पर उतरे । ल्ह्ख के इतिहास में यह घटना क्रांति- 
कारी थी । 

स्थानीय किबदन्तियों के अनुसार जब लद्दाख के पारे 
लामाओं ने भारतीय सेना की बिजय के लिये अनबरत प्रार्थना 

र उपवास शुरू कर दिया, उसके तीसरे ही विन श्री मेहरसिंह 

क्लेह में उत्तरे | 

स्थानीय परिस्थितियां का अध्ययन करके जबरल धिम्रय्या 
ने गुर्खा की एक टुकढ़ी वायुयान हारा लेह भेजी । इसके बाद 
शत्र, का खतरा बढ़ता देख कर भारतीय सेना के अधिकारियों से 
निश्चय किया क्रि छेह में और बड़ी दुकड़ी भेजनी चाहिये । 

इस लए मनाली के भार्ग से गुर्खो की एक और दुकड़ी 
भेजी गई । २५ दिन की यात्रा के बाद १० जुलाई को यह ज्षेह 
पहुँची | 


सकदू का पतन 

भारतीय सेना को सिन्धु नदी के तथा सेवक नदी के 
मोर्चा पर लड़ना पड़ रहा था। शत्र ओ ने भी और सेना मंगाई 
खौर लक्षख पर और भी जोरों से आक्रमण किया अगस्त में 
स्कादू पर भी शत्रू, ने कब्जा कर लिया। सिन्धु सेंदी के मोर्चे 
पर भारतीय सेना ४० मीश पीछे हट आई । सेबक के सोचे पर 
भी एसे कुछ पीछे हटना पड़ा । सिन्धु मोर्चे पर शत्न्‌ लेह से १२ 
तथा सेवक मोर्चे पर ६० भील दूर रह गया था। 


हेफिटमेंट एच० एस० परव के तत्वाविधान में गुर्खो की 
एक ठुकड़ी फिर बायुयाल द्वारा लद्दाख भेजी गई और बाकी बटा- 
लियन भनाली के मार्ग से गई | १७ सितम्बर १६४८ तक सारे 
सनिक ल्ेह पहुच गए उन्हें रसद पहुँचाने के लिये .बाथुयानों को 
समुद्रतल से २४ हजार फुट ऊ'ची छड़ान करती पड़ती थी जाड़े के 
सात महीणों के लिये सामभी जमा करना महा कठित कार्य था। 


शत्र ने भारतीय सेना की इन कठिनाइयों से लाभ उठा 
कर आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की पर उसे सफलवा नहीं मिली 
भारतीय सेवाओं ने त केवल शत्रू, के आक्रमण विफल कर दिये 
बल्कि कितने ही बार सफल आक्रमण भी किये। मेजर जनरत्त 
हरिचन्द्र भे शत्र के एक दशा पर आक्रमण कर दिया जो हेह पर 
गोला बारी करने और हथाई अडडे को नष्ट करने के लिए एक 
तोप लिए जा रहा था। मेजर हरिचन्द्र ने तोप चलाने वाक्े ६ 
में से ५ व्यक्तियों को मार दिया ओर तोप को नष्ट कर विया। 


इसके बाद यहां की कड़ाके की सर्दी में तीन दिन भूखे रह फेर 
अपते छापा मार सेनिकों सहित वे अपने केन्द्र में वापस आ. 


शहर 


गये अक्तूबर में मी मेजर हरिचद्ध ने इसी प्रकार कुछ छापामार 
सैनिकों के साथ शत्र, के एक दल पर आक्रमण करके झसे नष्ट 
कर दिया | यह दल रसद और गोला बाहूद टढ्टओं पर लाई फर 
ज्ञेजा रहा था। लह्ख में कोई बड़ी लड़ाई तो हो नहीं सकती 
थी लेकिन वहां बराबर ऐसी झुठभेडें होती रहीं जिन पर एंद्ाख 
का भविष्य निर्भर था। नबम्बर में त्रिगेडियर के० एल्च० अदल 
की सहायता से आगे बढ़ते हुए सेनिक लेह स्थित सैनिकों से आ 
मि्ते । शन्न, को सिन्धु और रोचक दोलों मोर्चा पर पीछे हटना 
पढ़ा । 

जब १ जनबरी १६४६ का युद्ध बन्दी आदेश जारी हुआ! 
उस समय लक्षख तहसील जिसका क्षेत्र फल आय: ३०,००० बगे- 
मील तथा अन संख्या ग्रायः ३६,००० है और कर्गिल तहसील 
जिसका क्षेत्रफल ७,३६२ बर्गपील और जनसंख्या ४२,८५४ है 
भारतीय सेना के अधिकार में थी। स्करवूँ तहसील जिसका क्षेत्र" 
फल प५रर वर्ममील और जनसंख्या १,०३,२७१ है, श्र के 
अधिकार में थी । 


हि 


गिलागित और वहाँ को प्रजा 
#$ जहां लोग २८० वर्ष पुराना घी खाना पसन्द करते हैं, 
3 जहां मस्जिदों पर मीनारें नहीं होतीं, 
ह8 जहां भापा लिखी नहीं जाती; केबल बोली जाती है 
के जहां केवल एक गले-स्कूल है. और एकही जूनियर हाई स्कूल है 
के जहां अधिकांश लोगों को दीनों समय रोदी नहीं मिलती, ' 


२३६ 


“सभ्य जगव की रोशनी से दूर उस गिलगित प्रदेश 
ओर बहां के लोगों का मनोर॑जक वर्णन इस लेख में पढ़िये। 

आर्यो और सीधियनों के बंशब यशकुन और शीन की 
भातृ-भूति, जिसे इतिहास दर्दिस्तान के नाम से जानता है, 
शासन के निर्मित गिल्गित एजेंसी तथा बाल्टिस्तान कहलाती 
है। कराकोरम, हिमालय तथा हिखूकुत की पर्वत ब्ाल्ाओं से 
यह स्थान घिरा हुआ है। गगनचुप्जी नंगा पर्षेत की हिमाच्छा- 
दित चोटियों का इसके मस्तक पर बरद हस्त रखा है। प्राकृतिक 
भरनों से प्राप्त जल को पीने' वाले इसी ही घाटी के नागरिकों को 
२०० बर्ष पुराने घी को स्वाद से खाना पसन्‍्द है । 

सामरिक दृष्टि से यह स्थान अति महत्ववूर्ण है। हूस, 
चीन तथा अफगानिस्तान का यह सीमाम्त है । 

शांति प्रि+ लोग 

दर्दिश्तान के कबाइछी पठानों की भांति यहां के लोग थुद्ध- 
प्रिय नहीं है । ये शांति प्रिय हैं' और थोड़ा बहुत यदि कोई तंग 
भी करे ते थे विचल्लित नहीं होते | यहां के ज्ोगों भें तीम संस्क- 
तियों का समावेश है । बौद्ध, चीनी तथा ईरानी । यहां पर मन्दिर 
और मस्जिदों को दर्शन मात्र से पहचानसा सम्भव नहीं है क्‍यों 
कि यहां दी मसिजिदों पर सीसारें नहीं होती और रहने के धर तथा 


देवालय एक्र से ही लगते हैं।। उनकी भाषा लिखी नहीं जाती और 
एक जिले से दूसरे जिल्ले में बोली बदल जाती है । किन्तु हिग्दी 
या हिन्दुस्तानी यहां पर साधारण भाषा के रूप में है, उसे काफीः 
लोग समभते हैं. । 


२१३७ 


प्राचीन आदत 


भारत से इस्लाम का प्रचार यहां भी हुआ और 
काफी संख्या में लोग मुखलमान बन गये। किन्तु भारत फे 
तास्थुबी ( मतान्ध ) मुसलमान का थहां पता भी नहीं है | मिस 
प्रकार भारत के मुसलमान को देखकर ही पहचाना जासकता है, 
यहां के बौड, चीनी, और हरानियों में कौन मुसलमान है कौन 
नहीं, यह नहीं पहचाना जा सकता | यहां पर इस्लाम के आने 
से पूर्व, जिसे सम्भवतः २०० वर्ष से अधिक नहीं हुए, जो रीति 
रिवाज थे उनसें अब भी कोई विशेष अन्तर महीं आया है । 
यहां के निवासियों की प्राचीन आदतों में कोई परिषतेल नहीं 
हुआ । जो स्थानीय विशेष त्योहार मनाये जाते हैं, उनमे देहाती 
नृत्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

शिक्षा और राजनीति में यह प्रवेश शेष संसार से बहुत 
ही वगिडड़ा हुआ है। आश्चर्य नहीं होगा यदि आज दुचियां के 
बहुत से लबीन आविप्कारों की कल्पना भी यहां के लोग ने 
कर पार्ये । 

बप में ल्ञाभग ७ मास तक शेप संसार से दर्दित्तान का 
सम्बन्ध टूट जाता है, क्योंकि यहां पहुँचने वाले सिफ दो ही 
मार्ग हैँ । एक बुजिल दरें से श्रीनगर घादी को और दूसरा 
बाबूसार दरें से पेशाबर की, और वे भी बफे से रुक जाते हैं | 
जब तक वायुमाग चालू नहीं हुआ था, श्रीनगर से गिलगित 
पहुँचने में १२ दिन लगते थे। इतना ही समय पेशाबर से यहां 
पहुँचने में लगता था । 


ल्‍्णछ 
ना 
हे 


इस प्रकार दुनिया से दूर यहां के ल्ञाग दुनियां के साथ 
आगे गहीं बढ़ सके । बुत कग लोग ऐसे होंगे जो बाहरी संसार 
के बारे भें कुठ भी ज्ञान रखने हो । जो कुद भी ज्ञान इस लोगों 
को ग्राण होता है घह सिक्‍यांग तथा भारत से जाग वाह्े यात्रियों 
हारा ही होता है। छोगरा राज्य के शद्री एुशने काल में शिक्षा की 
प्रभति इतनी ही हुई कि कतिपथ आरम्भिक स्कूल खुल गये । 
ब्रिटेन की छत्नछाना का भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। 
आज भी समस्त गिल्गित प्जेसी में कुल प्रारन्मिक स्कूलों की 
संख्या ६० है। दो मिडिल्ल स्कूल भी हें और सिर्फ़ एक जूनियर 
हाई सफूल है | एक फन्‍्या विद्यालय है गिलगित खास भें । 

जिर्धनता संवेग्ब'पृक्क 

गिलगित चिवासियों की आर्निक शिथिति सौए भी हीन है। 
सिघनता का एप सर्वब्यापी है। १ लाख में से अधिकांश व्यक्तियों 
को | फ जूल पेटमर रोटी मित्र जाय, यह भी असक्नता की बात है । 
सर्दियों के छः मास में वो स्थिति और भी शोचनीय हो जाती 
है। यहां के जाग शीम के कारण घर से बाहर तो नियात्ल नहीं 
सकते, एस लिए मिट्ठी और पत्थर से बगी भोपड़ियों मे ही रहना 
पड़ता है । शामतौर पर एक परिवारफे पास्त एफद्दी कम्बल होता है 
जिश्नमें गर्मी प्राप्य कश्से के लिए पति, पत्यी तथा बच्चे सिक्कुड़- 
सिक्कुद् कर अन्दर बते रहने के शयत्त में रात काट देते हैं । 

गई मांस में जब शीत की कमी हो. जाती है तो सूर्य की 
भत्ती किएणों के आगमन के साथ वे अपने खेवॉपर कार्य करने 
निकल पड़ते हैं। आजकल पाकरित्तानी कठोर शासन में मयातुर 
लोग आगामी शीत कान्न के लिए सामान एकत्र क॑'मे में छः मास 
निकाल देते हैं ! 


लत 
पते 
मे 


शोपित किसान 

इस क्षेत्र का आथिक आधार कृषि है। फिन्तु साम्मन्तवादी 
समाज में सब स्थानों की भांति यहां भी अधिकांश भूमि पर 
शाजआओं और जागीरदारों का स्वत्व है | किसानों के पास छोटी- 
छोटी भूमि के ढुकड़े हैं। डोगरा शासकों के बाद इन दिलों के 
पाकिस्तानी पिद ठुओं के राज में भी किसान जीवन और जगत 
में उत्साह खो बैठा है । बह प्रबीणवा से खेती का काग नहीं कर 
सकता । उसके बाहुओं में शेथिल्य व्याप्त हो गया है। कृषि से 
इतना खाद्यान्न उत्पन्न नहीं हो पाता कि वर्ष भर बहां के लोग घर 
में बेठ कर खा सकें | इस लिए खुराक पूरी करने में फलों का 
का काफी भाग रहता है। फिर भी यदि बाहरी सहायता नहीं 
मिलती, जैसा कि अब दो वर्ष से हो रहा है, तो सके परिषार 
हिमाच्छादित टेकड़ियों के नीचे दब कर सदा के लिए शान्ति 
से सो जाते हैं 

गरीबी की अति 

गरीबी की अति के सम्बन्ध में एक मनोश्जफ कहानी 
प्रसिद्ध है । गुरेज घादी में निधेनता के कारण हर छः मास पीछे 
मुसलमान लोग अपना धर्म परिवत्त न फर ज्ेते हैं। गर्मियों में 
एक अमरीकी ईसाई मिशन यहां आता है बह अपने साथ खाने 
का सामान भी लाता हैतो वह सुखलमानों को ईसाई पाता है । 
किम्तु ज्योंदी शीत आरम्भ होता है वे पुनः मुसलमान हो 
जाते हैं । 

डोगरा शासन के अन्त होने पर भी आज यहां का गरीब 
किसान दु:खी है। उसमें के कुछ पढ़े-लिखे अब यह समभने लगे 


श्ड्ट० 


हैं. कि खाना प्राप्त करना पहला काम है और उन्हें वही शासन 
पसन्द होगा जो खाना, कपड़ा और रहने को घर देगा। उन्हें 
शाजनीतिक चक्‍करों से कोई मतल्लेब नहीं। आज पाकिस्तानी 
छाया में वे भूजे हैं, नज्ञ हैं। वे परिषत्त न चाहते हैं, किन्तु 
सतकता से । 

खनिज धन 


यह कहना बड़ा कठिन है कि कब तक यह ग्रदेश आत्म- 
भरित बनेगा, अथवा बन भी पायेगा या नहीं ९ किन्तु क्िसी 
भी सरकार के लिये भागीरथ प्रयत्न किये बगेर यहां की गरीबी 
और समुखमरी दूर करना असम्भव है। काइमीर घाटी से विच्छिन्न 
होकर तो शायद यह कम्ती भी आत्मनिर्भेर नहीं बस पायेगा। 
उस स्थिति में पाकिस्तान के लिए वह सदेव खर्च की मद बना 
और जवरदस्त सिरदद रहेगा। 

यहां के खनिज घन का पर्थवेज्षण अभी तक नहीं हो पाया 
है। अतः समस्त आशाएं ८सी पर आधारित हैं । किम्तु यहां के 
लोगों का ख्यात़ है कि य० प्रदेश खमिज धन में अति सम्पन्न है । 
कुछ स्थानों पर, कहते हैं, सोने की खानें भी विद्यमान हैं । 

जब कभी यह भाग भारत से मिल्लेशा तभी यहां के पार 
गत पर्यवेक्षक इस छिपी दोलत का पता लगा सकेंगे । 

फल भी यहां काफी तादाद में होते हैं | यदि व्यापार की 
हृष्टि से पड़ोसी देश के बाजारों में फल भेजे जायें तो बह उद्योग 
भी बढ़ सकता है । ४ ह 

इसके अतिरिक्त दृष्स्तान का जवान युद्ध-कौशल में बड़ा 
चतुर होता है। उसे बहका कर पाकिस्तान ने उससे अब तक 


रबर 


भारत के विरुद्ध युद्ध कराने का काम लिया है । किन्तु यदि उसे 
एक बार औी ज्ञात करा दिया जाय कि सारशत उसका वास्तविक 
मित्र है तो वद जवान अपने पित्र के भिरुद्ध कदापि शस्त्र न 
डठायेगा । 

पाक्रिस्तानी अफसर इन दिलों यहां नोकर शाही का राज 
स्थापित किये हैं. | पाकिस्तान के कुड्ड पत्रों ते इनके अध्याचारों 
की कहानियां छापी हैं | उनमें कहा गया है कि इस प्रकार के 
व्यवहार से यहांकी शांतिप्रिय जनता बिद्रोह करके शत्र, (भारत) से 
मिल जायगी । 

बेसे भी स्वर्गपुरी से होड़ लेने' धाली काश्मीर घाटों का यह 
भाग यहां की जनता की भज्ञाई के लिए. अवश्य भारत में मिल्ष 
जाना चाहिये । 

“तर | 
४ ७३ 4 
अमरीका में काश्मीर 

नीचे श्री एमेन्युणएल एस० लारेसन के उस पत्र का आशय 
दिया जाता है, जो २६ सितम्घर १६४६ के न्यूथाके टाइम्स! में 
प्रकाशित हुआ था | पत्र के सम्पादक को सम्बोधित काके श्री 
इमन्युअल ने खिखा था-- 

आपने १६ सितम्बर को काश्मीर के सम्बन्ध में. जो 
सम्पादकीय लेख लिखा है, उसे पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है, 
सानों पाकिस्तान ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता सम्बन्धी 
शर्ते प्रसन्‍नता पृचक सान ली हों, और भारत इस गंभीर विधाद 
के शॉलिपश हल में रोड़े अटका रहा हो | 


श्र 


उब्हों ने आगे लिखा है--आपने जो चित्र खींचा है, 
उसमें भारत के साथ न्याय नहीं किया गया । घउपल्लब्ध रिकाडे 
देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत आरम्भ से ही संयुकत- 
राष्ट्र संध के अस्ताबों, के अनुसार कार्य करता रहा है। यह 
जानकर आश्चय होता है. कि पाकिस्तान छारा टालमटोजी की 
नीति अपनाये जाने पर भी भारत उसको अनेक प्रकार की 
रियायतें देता रहा । 

संयुक्तराष्ट्र संघ के कई प्रस्तावों में अव्यक्त रूप से इस 
बात को स्वीकार कर लिया गया है कि' विवाद का आरम्भ 
पाकिस्तान ने किया और वह आक्रमशात्मक कारबाई की श्रेणी 
में आजाता है । इसीलिए काश्मीर कमीशन ने अपने १३ अगस्त 
१६४४८ के अस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान सर- 
कार ने सुरक्षा परिषद के सामने जो परिस्थिति उपस्थित की थीं, 
उसमें और वस्तु स्थिति में आकाश पाताल का अन्तर है, और 
थह अन्तर इसलिए है कि काश्मीर में पाकिस्तान की से नाएँ' 
और आक्रमणकारी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के अधिकारी 
यह कह चुके थे कि काश्मीर में पाकिस्तान की कोई सेना नहीं 
है। और इसीलिये संयुक्तराष्ट्र संघ की स स्थाओं ने यह निरचय 
किया है कि निष्पक्ष मतस 'मह से पहले पाकिस्तानी आक्रमणु- 
कारियों को काश्मीर की सीमा से हटा देना चाहिये। 


सुदृर पूर्व के मामलों के एक विश्लेषक के नाते में यह 
उचित ही सममता हूँ कि आपके,उच्तम अक्राशन के पाठक संयुक्त 
राष्ट्रों के साथ देर से रही पाकिस्तान की हालसटोल की बातों 
'की सच्ची कहानी जान लें। उसका स्पष्ठटतः यह उद्देश्य है कि 


रहे३ 


काश्मीर की भमपि से पाकिस्तानी आक्रांबाओं को हटा देने 
सम्बन्धी क्रीशन के प्रस्ताव की डपेज्ञा कर वे स्वतन्त्र और 
निष्पत्ष रूप से मत स'प्रह न होने दे। इस सम्बन्ध में इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि स'युक्तराधरीय काइमीर कप्मीशन के १३ 
अगस्त १६४८ के प्रस्ताव के विषय ओे पाकिस्तात के विदेश सस्ठी 
श्री जफरुत्ला खा का उत्तर दुतरफी बाता का बढ़िया नमूना था। 
हू कहकर कि उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, उन्होंने इतनी 
अधिक शर्त लगाई थीं कि कमीशन में छ्से अस्वीकृति का पत्र 
समझा । समगौते की सारी बातचीतों में बस्तुतः पाकिस्तान 
की मनोवृत्ति ऐसी ही रही है । 
पंचायती फेसले के लिये अभी हाल के संयुक्त राष्ट्री के 
प्रस्ताषों से यह प्रतीव होता है कि उनमें पाकिस्तान के आकर- 
मणात्मक कार्यों को छिपाने का अयत्त किया गया है। इसलिए 
वर्तमान परिस्थितियों, अर्थात कमीशन हाथ सिर्णीत प्रश्नों पर 
पुन; विचार करने की अवस्था में मारत द्वारा पंचायती फेसले 
को अरवीकार करना स्वाभाविक्त ही है | कई उत्तेजनात्मक पाकि- 
स्तानी आक्रांताओं द्वारा किए गये अत्याचारों की पहले से ही 
योजना बनाई गई थी और बाहर से पाकिस्तानी नेताओं मे 
उतोजना दी थी और वे अत्याचार भारत के साथ मिलते के 
विरुद्ध अचानक काश्मीर में हुए चिद्रोह का परिणाम नहीं थे । 
एफ० के० खां दुर्शनी की पुस्तक दी मीनिंग आफ पाकिस्ताम! 
, में इन बातों का एक उदाहरण मिलता है। इस पुस्तक का लेखक 
पाकिस्तान का एक अखिद्ध नेता है.। उसने लिखा है--- 


श्ह्छ 


भारत में एक इन्च भूमि भी ऐसी नहीं है जिसे हमारे 
पूछे ज्ञों ने कमी न कमी अपने रक्त से न खरीदा हो | हम अपने' 
पूर्वजों के रक्त के प्रति कृतब्ल नहीं हो सकते। इसलिये भारत, 
सारा भारत हमारी पतृक सम्पत्ति है और इसे इस्लाम के लिये 
जीत लेना चाहिए ॥ 

आजकल पाकिस्तान में एक लोकप्रिय नारा यह है कि 
पहले काश्मीर, फिर पटियाला और उसके बाद दिल्ली |? 





काश्मीर कमीशन का पत्र व्यवहार 


संयुक्त राष्ट्रीय काश्मीर-कमीशन ने २६ और ३० अगस्त को 
आारत-सरकार और पाकिस्तान सरकार को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत 
किया था। इसके सम्बन्ध में कमीशन का दोनों देशों की सरकारों 
से जो पश्र-व्ययहार हुआ है बह प्रकाशित कर दिया गया है। 
कमीशन ने २६ अगस्त को यह आवेदन पत्र तेयार किया था और 
इसमें यह सुझाव रखा था कि दोनों देश काश्सीरके मामले में एड 
पमिरल मिमित् को पंच स्वीकार कर लें। निमित्ज इन प्रश्नों का 
निर्णय न्‍्यायपूबेक करेंगे और उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य 
होगा | आवेदनपतन्र भी ११ सितम्बर को अकाशित किया जा 
चुका है । 

भारत सरकार ते अपने उत्तर में कमीशन को कहा हैमारत 
में १३ अगस्त १६४८ के प्रस्ताव को इसी शर्ते पर स्वीकार किया 


पा, 


था कि आजाद कारमीर फौजें बड़े पेमाने पर भंग और निश्शस्त्र 
की जायें गी । इस पश्न पर पंच--फेसला नहीं लिया जा सकता 
क्योंकि प॑च इसके निर्णय को भारतीय सेना के बड़े भाग के 
राष्य से हटने तक टाल सकता है | उस अधस्था में रियासत की 
सुरक्षितवा खतरे में पढ़ जायेगी। भारत सरकार के लिए यह्‌ 
खतरा मोल लेना सम्भव नहीं है। इससे आक्रमणकारी को लाभ 
हो जायेगा । अतः पंच के चुनाव के लिए यह स्थिति भी ठीक नहीं 
सममती । 

इसके उत्तर में पाकिस्तान सरकार की ओर से ७ सितम्बर 
को काश्मीर-मामलात के मंत्री एम० ०० गुरमानी से कमीशन के 
अध्यक्ष की यह पत्र लिखा--- 

आपने कमीशन की ओर से २६ अगस्त १६४६ को पाकि- 
स्तान के विदेशमन्त्री को जो आवेदस पत्र दिया था, उसके बाद 
में में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कमीशन ने आवेदनपत्र के 
४ वें परे में १३ अगस्त १६४८ के अस्ताव के दूसरे भाग की पूर्ति 
के लिए जो कार्य-बिधि सुझाई है, यह पाकिस्तान सरकार को 
स्वीकार है ।”? 

भारत सरकार का उत्तर है 

८ सितम्बर १६४६ को भारत सरकार के सेक्र टरी-जनरल 
ने पंचफेसले के बारे में कमीशन के अध्यक्ष को लिखा-- 

१-आपने संयुक्तराष्ट्रीय काश्मीर-कम्रीशन की ओर से ३० 
अगस्त को जो आवेदनपत्र मुझे दिया था उसके अन्तिम परे में 
की गईं आर्थना के उत्तर में में लिखित रूप में काश्मीर के अश्न 
पंर प॑च-फेसले के सम्बन्ध में भारतन्सरकार के विंघार सूचित 
करता हूँ। 


श्ष्ट्दृ 


२--पांचवें परे में दिये गये उप पेरा (१) (अत) के अनु- 
सार दोनों सरकारों से प्राथना की गई है कि १३ अगप्त १६४८ 
के प्रस्ताव के दूसरे भाग की पूर्ति के सम्बन्ध भें उनके बीच में 
जो भी मत-भेद है उन्त पर पंच-फेसले की बात मान ली जाये । 
पंच इन प्रश्नों का निणय-न्याय के अनुसार करेगा और बह 
दोनों पक्षों को मान्य होगा | गैंने १० अगध्त को आप से और 
राजदूत कोलकान से जो बातचीत की थी उसमें ये प्रश्ग पूछे 
भे-- 

(क' क्या कमीशन पंच को वे मुद्दे बतायेगा जिस पर पंच- 
फेसला सेना है 

(ब) क्‍या कप्रीएन पंच को उस स्थितियों को खोलकर 
बतायेंगे जिलके कारण वर्तेमान स्थिति पंदा हुई और यह भी 
बतलायेगा कि आजाद काश्मीर फौजों को भंग ओर निहृशख्त करने 
के लिये बारे में वह किन परिशामों पर पहुँचा दे । 

पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि कम्तीशन यह 
पस्तन्द करेगा कि दोनों पक्ष & (१) की शब्द रचना को स्वीकार 
कर लें और पंच को मुद्दों प्रस्तुत करें जिन पर आप उसका फेसला 
चाहते हैं. | तब पंच अपने आप यह निर्णय करेगा कि प्रत्येक 
पक्ष ने जी मुद्दे उठाये हैं; वे सन्धि स्थापित कराने में सहायक है 
या नहीं । दूसरे अश्न के उत्तर में आपने लिखा है क्रि कम्रीशन 
इस समस्या को अब बिलकुल्ञ नये दृष्टिकोण और बिलकुल नये 
सिरे से सुलभा रहा है, इसलिए वह भूत काजल की बातों में नहीं 
जाना चाहता। प्रत्येक पक्ष को निज का दृष्टिकोण अस्तुत करना 
चाहिये कि वे किल मुद्दों पर पछन्च फेसला चाहते हैं। 
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३, मेरे पहले प्रश्न के उत्तर सें आपको जो स्पष्टीकरण 
दिया गया है, उसका तात्पये यह है कि पंच को यह फैसला करते 
की स्वाधीनता होगी, किस सुद्दों पर उसे अपना निर्णय देना 
चाहिये जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, उसके लिए यह 
कार्य-बिधि बिलकुल नयी, अभूतपूर्व और अश्र तयूबे है, जो स्याय्य 
नहीं हो सकती । 


ए, दूसरे प्रश्न के उतर में भारत सरकार कमीशन के 
र्वेये पर केवल आरचये और निराशा ही प्रकट कर सकती है 
बजाय इसके कि दोलनों पत्च भूतकालीब घदताओं का अपना २ 
विवरण दें, यह अच्छा था कि कमीशन ही भूतकालीन तथ्यों और 
हमको दिए गये अश्वासनों का निष्पक्ष और अधिव्गत विवरण 
देता । काश्सीर कमीशन के १३ अगस्त के प्रस्ताव के ११ वें 
हिस्से में जो समन्धि-प्रस्ताव हैं, उन्हें नतो भारत सरकार की 
स्वीकृति से पूर्ष की बातचीत और घटलाओं से और न दी उसके 
बाद की घटनाओं और बातचीत से अलग किया जा सकता है । 


जम्मू और काश्मीर की भूसि पर पाकिस्तानी सेनाओं की 
उपस्थिति (जिसे काश्मीर क्तीशन से सुरक्षा परिषद में पाकि- 
स्तान हारा काश्मीरके मामले को प्रस्तुत किये जाने के बाद स्थिति 
सें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बताया है ) जम्मू और काश्मीर पर 
पाकिस्तान के हमले का केबल एक उदाहरण है, जो अपने बेधा- 
लिक अवेश के कारण अब भारत का एक हिरुसा है। हमला कबा- 
इलियों और उन पाकिस्तानी चांगरिकों ने शुरू किया, जिनको 
पाकिस्तान ने सहायता दी और उकसाया। तब से यह हमला 
जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान की नियमित सेनाओं के घुस 


ब्दप 


जाने, भारतीय काश्मीर की रियासती सेनाओं के विरुद्ध लड़ाई 
मे से पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में तथा कथित आजाद 
काश्मीर सेनाओं की वृद्धि से वथा रियासत के उत्तर में विजय 
ओर पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तानी सेनाओं के घुस आने के 
कारण बराबर जारी है 
पाकितान की आक्रमणात्मक दुभोवना इससे और अ्रधिक 
पष्ट हो जाती है, कि रसने आजाद काश्मीर सेनाओं के भंग पर 
बिचार तक करना अस्वीकार कर दिया जिसकी ताकत जस्मू और 
काश्मीर की सुरक्षा के लिए एक खतरा बसी हुई है तथा निष्पक्ष 
ओर स्वतन्त्र जनमत में बहुत बाघक है । प्रधान मन्त्री ने दिसम्ब- 
२ में खा० लोजाने को यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। 


पाकिस्तान का यही आक्रमणात्मक इरादा इससे भी स्पष्ट 
होता है कि काश्मीर कप्मीशल ने दिल्‍ली में २२ अगस्त की अस्ता- 
वित संयुक्त सम्मेलन के लिये दोनों देशों से जो विचार-सूची मांगी 
थी, उसके उत्तर में पाकिस्तान ने यह लिखा था कि उत्तर के 
पहाड़ी इलाकों के साथ भी आजाद कार्सीर के इकाकों के समान 
ही व्यत्रह्दार किया ज्ञाय | कमीशन यह देखेगा कि पाकिस्तान के 
इस दावे से अगस्त, १६७८ की अधथान मम्त्री को कप्तीशन हारा 
दिया गया यह अश्वासन निरथ्ेक हो जाता है फि उत्तर के 
वित्तत इलाकों के शासन की समस्या के अश्न पर अगस्त-प्रस्ताव 
को कथोम्वित करते समय विचार किया जा सकता है । 


४ भारत सरकार ने कप्तीशम के सामते बार-बार इस बात 
पर जोर डाला है कि जम्मू और काश्सीर पर भारत और पाकि- 
ऋतान के झगड़े! का तब तक कोई न्याय और स्थिर फैसला नहीं 
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हो सकता- जब तक कि आक्रमण के नेतिक पहलू को ध्यान में 
न रखा जाय। सम्धि की शर्तों को तय करने में भी यही बात 
सत्य है कि सब संगत तथ्यों, तथा कमीशन के उद्दे श्यात्मक वेक्‍्त- 
व्य के अभाव में प॑य के सामने सारे मामले पर फिर से बहस 
करना एक बड़ी लम्बी कार्यविधि है जिससे १४ अगस्त १६४८ के 
प्रत्माब के ११ में हिस्से को कार्य्यान्चित करने के लिए बह शीघ्र 
ओर निश्चित कार्रवाई” अनिश्चित काल. के लिए स्थगित हो 
जायगी, जिसे कमीशन और भारत दोनों चाहते हैं.। 


६--भारत सरकार के विचार से आजाद काश्मीर फौज 
को बड़े पैमाने पर भंग और निश्शस् करने के बारे में पाकिस्तान 
का रुख जनम्रत के योग्य वेसी शान्तिपूर्ण अवस्था में उत्पन्न 
करने में एक घातक बाधा है जैसी हमारे समभौते में तय हुई थी 
पाकिस्तान सरकार का तके यह है कि चूकि १३ अगस्त के 
अंस्ताव के दूसरे भाग में इस फौजों का भंग और निशशञ्न कप्ने 
का कोई उल्लेख नहीं हैं, किन्तु पाक्रिस्तान सरकार यह भूल 
जाती है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करते से पूर्व हमते इस 
मामले में कम्तीशन से बातचीत की थी और हमकी कमीशन की 
ओर से इस बात का निश्चित आश्वासन दिया गया था कि 
आजाद काश्मीर फौजों का.भंग और निशाखीकरण बड़े पैमाने 
पर किया जायगा | 


कमीशन द्वारा भारत और पाकिस्तान को ११ दिसम्बर 
को दी गई तजबीज़ों पर २० और २२ दिसम्बर को डा० लोजानो' 
से पेरिस में बातचीत करते हुए अधानमंत्री ने इस बात की और 
ध्यान खींचा था कि आज्ञाद काश्मीर फौज जिसे पाकिस्तान से 
हथियारबन्द किया है. और जो पाकिस्तानी सेना की कमाम में 
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है, बीसियों हजार की संख्या में है. उन्तकी उपस्थिति की ओर १३ 
अग्स के प्रस्ताव के दूसरे भाग के अ ३ में सकेत है। यह फौज 
भाग करने के वाद भी मारतीय और रियासती सेना के नियन्त्रण 
के लिए खतरा पेदा करती रहेगी । बह शरणा्रियों को बद्दीं न 
लौटने देगी और इस प्रकार राज्य के मविष्य के बारे में राय देने 
में ऐसे बहुत से लोगों को सेकेगी जा साधारणुतः बहां के 
निबापी थे । 

इसलिए राज्य की सुश्च्षितता को सुनिश्चित करने के 
जद इय से कमीशन के साथ सारी बातचीत में ही भारत सरकार 
ने अपनी फोजों की काह्सीर से वापिसी इसी शर्तें पर निर्भर रखी 
है कि कमीशन आजाद काश्मीर फौजों को किस पेमाने पर शग 
और निश्शत्र करेगा । आजाद काश्मीर स्लेना का भंग और 
निश्शस्व्रीकरण उन कारणों से भी आवश्यक है जिनका उल्लेख 
प्रधानमंत्री ने डा० क्षोजानों से बातचीत में किया था। ड्ा० ने 
स्वीकार किया था कि प्रधानमंत्री के तक में बल है और यह कहा 
था कि आजाद काश्मीर फौज को बड़े पेमाने पर भंग और सिए- 
शब्य किया जाना चाहिये | यदि इस आश्वासन पर किए विचार 
करने की अनुमति दी जाय या आजाद काश्मीर फौज के भंग 
और राज्य में बची हुई भारतीय सेना को भौगोलिक दृष्टि से 
रखने के ग्रभ्न को एक ही धरातल पर रखा जाय तो यह 
भारत और कमीशन के बीच निर्धारित स्थिति से पिछे हृटना 
होगा ) 

खतरनाक स्थिति 


यदि पंच यह तय करने के लिए स्वतन्त्र हों कि आजाद 
काश्मीर फौज भंग मे की जाय तो निष्पक्ष जनमत सम्भव ही नहीं 
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हो सकता | आजाद काश्मीर फौज को भंग ओर निश्शघ्त करने 
की आवश्यकता स्वीकार करते हुए भी पंच इस बातके लिए स्वत्तन्त्र 
है कि वह इस प्रश्न को तव तक तय न करे जब तक भारतीय 
सेनाओं का अधिकांश राज्य से हट न जाय। उस स्थिति में 
भारतीय सेना के अधिकांश की वापिसी और आजाद काश्मीर 
सेना के भंग और निशशस्त्री-करण के बीच के समय में रियासत 
की सुरक्षितता खबरे में पड़ जायेंगी जैसा कम्मीशन को बार-बार 
कहा जाचुका है। भारत सरकार के लिए इस खतरे को भोत्त छेचा 
संभव नहीं है। भारत सरकार ने सियन्त्रण द्वारा स्थासतकी रक्ा 
का जो दायित्व अपने ऊपर लिया है यह बात उसके बिपरीत भी है 
उसे उस भयंकर आक्रमणों की पुनरायुत्ति से रियासत की राज्षा 
करनी है जैसे अक्तूबर १६४७ में हुये थे । 
नई, स्थिति 
जब कप्रीशन की ओर से भारत सरकार को यह आश्या: 
सन दिया गया था कि आजाद काश्मीर फौज भंग और निश्श- 
सत्र की जायगी, तब से यह फौज बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार 
एक नई श्थिति पैदा कर दी गई है जिसमें रियासत को पहिल्ले 
की अपेज्ञा खतरा बहुत बढ़ गया है. इसलिये उसको भंग करना 
और भी आवश्यक होगया है। ये फौज पूर्णतः पाकिस्तान सेना 
का अंग है। उसी ने उनको शिक्षित किया है और ये उसी 
के द्वारा संचालित है । जो आक्रमणकारी पीछे हट गया है बह 
अपने पीछे ३२ पल्टन छोड़ जाने का दावा नहीं कर सकता 
जिनको उसने सिखाया और जो छड़ने के लिये तैयार है | 
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७--इसलिये भारत सरकार का विश्वास है कि आजाद 
काश्मीर सेनाओं को विशाल पेमाने पर भंग करने का महत्वपूर्ण 
प्रश्न पंच-फसले का विषय नहीं है, उस पर तो तुरन्त ही कोई 
मत निर्णय होना चाहिये अगर आजाद काश्सीर सेनाओं का 
भंग करने के तरीके पर एक बार समझौता हो जाय, तो फिर 
१३ अगस्त के अस्ताव के दूसरे हिस्से को जिसमें भारतीय घ्‌ 
पाकिस्तानी सेनाओं की वापसी का उल्लेख है, पूरा करने में कोई 
कठिनाई नहीं होगी । 
प--शुक्तिश: मेरी सरकार से यह आशा नहीं की जा 
सकती कि बह एक ऐसे पंच फैसले के सुझाव को स्वीकार कर 
क्षे जिसमें विचारणीय अश्नों का निर्धारण पत्चपर छोड़ दिया 
गया हो और जिसमें कमीशन द्वारा बतमान स्थिति को पेंदा करने 
वाले तथ्यों और ज्सके द्वारा दिये गये आइवासनों के पालन का 
उल्लेख न हो । तथापि पंच-फेसल् के सुझाव पर भारत सरकार 
की मुख्य आपत्ति यह कि इस पत्र के ६४8 और ७ बें पेराझफ में 
जिस मुद्दे को स्पष्ट किया गया है, वह पंच-फेसले का विपय ही 
नहीं है । इसका अभिप्राय है कि बह उस सुझाव को भी नहीं 
मान सकती जिसका ३० अगस्त के स्मरशपत्र में उल्लेख क्रिया 
गया है क्योंकि जब मुख्य सुझाव ही मान्य नहीं तो उसमें सम्ब- 
स्थित गौण सुझावों का तो प्रश्न ही नहीं उठता । 
६--स्मरण पत्र के पांचवे पेरा आफ में बताई गई कार्ये- 
विधि से सहमत से होने के कारण मेरी सरकार यह स्पष्ट कर 
देना चाहती है कि बह सिद्धान्तः पंचफेसले के विरुद्ध नहीं है। 
' क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने बाले भागड़ों को 


श्ह्शु 


निबटाने के लिये संयुक्राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की १३ वीं घारा 
में पंच फेसला भी एक उपाय बताया गया है और घोषणापत्र 
के सिद्धान्तों में भारत का अटूट विश्वास है । लेकिन यह पंच- 
फेसला किन्‍्हीं निश्चित मुद्दों पर होना चाहिये। भारत किसी भी 
अवस्था में यह नहीं चाहता कि कोई मकगड़ा तलवार से तय किया 
जाय, पह हर समय ऐसे किसी भी तरीके पर विचार करने को 
उ्यत है । जो सारे कगढ़े को शान्ति से हल करदे | 

१०--अन्त में में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ. कि भारत 
सरकार का अब भी यही मत है कि जम्मू और काश्मीर के लोगों 
को अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करना चाहिये । स्वतस्त्र और 
निष्पण जनमत के पअजातन्त्रीय तरीके से यह सिहचय करना 
चाहिये कि वे भारत में ही शामित्र रहना चाहते हैं या नहीं, 
बशरतें कि स्वतन्त्र और निष्पक्ष जनमत के लिए आवश्यक अब- 
स्थायें पैदा करदी जाये। 

यह काये जैसा कि उन्होंने बार-बार और अनेक अवसरों 
पर स्पष्ट कर दिया है, असम्भव होगा, अगर इस विपय भे दिये 
गये आश्यासनों को कमीशन पूरा नहीं करता है। 

१० सितम्बर को पंच-कंसले पर क्रीशन के स्मरणपत्र 


दा 


के विषय में काश्सीर कप्तीशन द्वारा भारत सरकार के' सेक्रोटरी 
जनरल को लिखा गया पत्र | 


मुझको आपका ८ सितम्बर १६४६ का पत्र मिल्ला, जिसमें 
आपने कमीशन के पंच-फेसले के सुझाव पर भारत प्रकार के 
बिचार प्रकट किये हैं । 


कमीशन का ख्याल है कि आपकी सरकार ने उन दो 
अइनों को ध्यान में रखकर अपना उत्तर भेजा है, लिमके विषय 


श्श्डे 


में कुछ गलवफहमी मालूम देती है। १-क्या कप्तीशन पंच को ये. 
मुद्दं बतायेगा; जिनपर उसको पेसला देना है । २. क्‍या कमीशन 
पंच को उन घटनाओं का पूरा ब्योरा देगा, जिनके कारण बतेमान 
स्थिति पंदा हुई है. और क्‍या कमीशन आजाद काश्यीर सेना को 
भंग करने जैसे मुद्दों के विषय में जिन परिणामों पर पहुँचा है, 
उन्हें बह पंच के सामने रखेगा ९ 

३--चू कि कमीशन इस परिणाम पर पहुँचा है कि आपकी 
सरकार का स्पष्टीकरण कमीशन की इच्छाओं का ग्रतिबिम्ब नहीं 
है इसलिये वह आपकी सरकार के उत्तर को अन्तिम नहीं 
समभता और अपना कुश ओर स्पष्टी करण देवा चाहेगा। 
जिससे प्सका दृष्टि कोण अधिक अच्छी तरह से सममक में 
था सकेगा । 

४--पहल्ले १ श्य के विषय में आप यह देखेंगे कि पूरे 
पेराआफ के (१) (डी) और (२) विभागों से कार्यविधि का उल्लेख 
है और वहां पर कहा गया है कि इस प्रश्त पर बाद में नि्ंय 
किया जाता चाहिये | कम्तीशन का ख्याल है कि पहले अह्तुत 
कार्यविधि पर सरकारों की स्वीकृति लेना अधिक अज्डा है. और 
फिर आगे की कार्यविधि के' लिये अपनाये गये अनेक तरीकों 
पर बिचार किया जाय । थापकी जिज्ञासा में निडित कार्यविधि 
इन्हीं में से एक है, इसीलिये यह शामिल नहीं फी गई । 

४--जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, कमीशन 
आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि बह सेव पंच की 
सेवा में रहेगा, और उसे,जिन तथ्यों का पता है, उनका पूरा 
ब्यौरा प्रस्तुत करेगा । 


रह 


६---सन्धि को अतिशीघ्र कार्यान्बित करने के लिये पंच- 
फेसले का सुझाव करने में कमीशन का कभी यह इरादा नहीं रहा 
कि समस्या के शान्विपर्ण हल के किये जो आश्वासन दिये गये 
हैं उन्‍हें ताक पर बट़ा कर रख दिया जाये। स्वतस्त् और 
सिपक्ष जतमत का उद्देश्य तथा उसके लिये आवश्यक अमस्थाओं 
से संबन्धित सिद्धान्त ष्यों के स्यों कायस हैं । 

७--इस सिलसिले में आपने आजाद काश्मीर सेनाओं 
को भंग करने के प्र्न का जिक्र किया है। कमीशन यह बता देना 
चाहता है कि आजाद काश्मीर सेलाओं को भंग करना भी जनमत 
लेने की शर्ते पर है इस बातको दोनों सरकारोंने स्वीकार कर लिया 
है। इसके तत्व या सार के विषय में दोनों सरकारों में कोई 
मतभेद नहीं है । मतभेद केवल उसके क्षेत्र तरीके और समय 
पर है| पच-फेसला केवल इन्हीं तीन विषयों तक सीमित रहेगा। 

८-क्तीशन इस समय आपके पत्र पर अधिक टिप्पणी 
करना आवश्यक नहीं समझता । 

६--कीशन को आशा है कि उफ्रोक्त स्पष्टीकरण के 
प्रकाश में आपकी सरकार ३० अगस्त १६४७६ के स्मसणुपत्र पर 
घुनः विचार करेगी । 

हस्ताक्षर--रावत बी. मेकरी चेयरमेन 

श्री बाजपेर्यी का दूसरा उत्तर 

भारत सरकार के सेक्रेटरी जनरल श्री गिरिज्ञाशंकर 
बाजपेयी ने १४५ सितम्बर को कमीशन के अध्यक्ष को फिए यह 
पत्र लिखा [--- 

१-यह पत्र आपके १० सितम्बर के पत्र के उत्तर सें 
है जो आप मुझे १९२ सितम्बर को दे गये थे । 


शहर 


शत 


२--भारत सरकार ने यह बात ध्यान में रखली है कि 
कमीशनके विचारसे भेजे हुए ८ सितम्बर के पत्र से मुद्दा (१) और 
(२) के बारे में कमीशन का ठीक विचार प्रकट नहीं होता इसका 
उल्लेख आपकी १० सितम्बर को पेश १ और १३ में है। हस 
कमीशन को थह बिश्वास दिलाते हैं कि हमने ३ अगश्त को 
आवेदन पत्र को योग्यता के अनुसार समभने का पूरा प्रयत्न 
किया है । 


३--भारत सरकार ने कमीशन को आवेद्नपत्र पर आपको 
पन्न को ध्यान में रखकर पूरा विचार किया है और उसने उसका 
जो उत्तर दिया है वह इस बुनियादी शर्त को ध्यान में रखकर 
दिया है कि जनमत को लिये लोगों में चिश्वाल और शांतिपूर्ण 
वातावरण पेदा करना पढंली शर्ते है। यह शत दोनों सरकारों 
और कमीशन ने स्वीकार की और इसीलिये इसे पंच के सखिपुद्‌ 


! नहीं किया जा सकता | 


अब में आपको पत्र को सातवें पेरे का उत्तर देता हूँजों 
आजाद काश्मीर फौज को भंग प्यार निश्शस्त्र करने को बारे में 
है । यह मश्न भी पंच तय नहीं कर सकता जेसा मैंने अपने 
पहल्ले पत्र को छठे परे में लिखा था। 

आपने अपने पत्र के ७ वें पेरे में लिखा है कि दोनों 
सरकारों ने जनमत से प्र इन फौजों को बड़े पेमाने पर भंग 
ओर निश्शन्र करता स्वीकार किया है। इस प्रश्न पर मतभेद 
स्थान विधि और समय के,बारे में है. | पंच-फेसला इन्हीं बातों 
पर होगा । 


ब्छछ 


इसके उत्तर में में ८ सितम्बर के अपने पत्र में प्रकट किये 
गये मारत सरकार के इस विचार की ओर आपका ध्यान दिलाता 
हूँ जो छठे परे में दिया गया है। वह यह है-'पंथ के इन फौजों 
को भंग और निश्शस करने की आजश्यकता को स्वाकार करने 
पर भी इस ग्रहन पर लिण्णंय आारवीय सेवा के बढ़े भाग के 
कारमीर से हटने तझ शाल सकता है, इस अबस्था भे॑ रियासत 
की सुरक्षा भारतीय सेना के बड़े भाग के हटते और आजाद 
काश्मीर फौज के भंग और निश्शस्ीए्रण के बीच को समय 
में खतरे में पढ़ जायगी | भारत सरकार को लिये ऐेसा खतरा 
मोल क्षेत्रा सम्भव नहीं है | यह सब्‌ १६४७ के अब्तूबर में किये 
गये आक्रमण की भर्यंकरताओं से श्यासत के लोगों की रक्षा 
करने को बारे में भारत सरकार काजो दायित्व है उसकी धी 
विपरीत है मुख्यतः उस अबस्था में जब उन सेनाओं की संख्या 
बहुत बढ़गई है। इसलिये भारत सरफार मानती है कि इस फौओं 
का भंग और निश्शस्त्रीकरण पंच फेसले की बात नहीं है। इसी 
की पूर्ति पर भारतीय सेनाओं की राज्य से बापसी निर्भर है। 
इस बारे में अभिश्वितता रहने से आक्रमशकारी को 
लाभ होगा । 

४--आपके पत्र के चौथे पेरे में कमीशन के प्रा ५ के 
उप पेरा (१) (६) और (२) का उल्लेख है। आपने कहां है कि 
पत्च फेसला किन बातों पर हो यह दोनों सश्कारों से बातचीत 
करके वय किया जायगा। इस सम्बन्ध से कमीशन के इसदों के 
बारे में आपने कह है कि इन परूच फ सल्ले के मुद्दों के बारे भें 
दोनों सरकार सहमत तहीं हुई! तो समझा जायगा कि पंच फेसहि 
की बात असफल रही है 


श्श्द 


पहले झुद! तथ हों 


भारत सरकार का दृष्टिकोण यह है कि क्या बात पंच फेसले के 
लिए रखी जायगी पहले यह तय होजाना चाहिये पीछे नहीं । पंचा- 
यत की बात तभी स्वीकार की जा सकती है । चू'कि पंच फे सला 
इन मुद्दों के बारे में सहमति पर ही निर्भर है इस लिये मूल प्रश्न 
यह है ओर उसके लिये उचित विधि भी यही है। 

४-+भारत सरकार इस स्थिति में पव्म्च के चुनाव के संबंध 
में भी मत प्रकट करना वांहनीय नहीं समझती । उसके लिये समय 
बह उपयुक्त होगा जब पंचफेसला जिन मुद्दों पर होगा यह निश्चित 
रूप में तय हो जाय और उसे भारत और पाकिस्वान मानले' 
ह० गिरजाशंकर वाजपेयी 

, पदमच फेसले के विषय में १६ सितम्बर १६४६ का काश्मीर 
कमीशन के चयरमैंन द्वारा भारत सरकार के जनरल सेक्रोटरी 
तथा पाकिस्तान के काश्मीर मंत्री की लिखा गया पत्र । 


भारत को पत्र 

कमीशन को अपने १० सितम्बर, के पत्र के उत्तर के 
हप में आपका १४ पसितन्बर का पत्न भिक्षा । 

उस पत्र तथा ८ सितम्बर के पत्र के अकाश में कमीशन 
का ख्याल है कि भारत सरकार स्मरणपत्र में सुभाईं गई कार्य- 
विधि को स्वीकार करने में असमथ है। 

इन अबस्थाओं में कम्तीशन ने निर्णय किया है. कि बह 
अपनी पिछली आन्तरिक रिपोर्ट के बाद समस्त हल्लचलोंकी रिपोर्ट 
सुरक्षा समिति को प्रस्तुत करेगा। निकट भविष्य में कमीशन 


२४६. 


का इस अर्थ महाद्वीप से चले जाने का इरादा है | तथापि सैनिक 
सलाहकार तथा प्रेज्षक यहीं पर शह कर अपना अपना काम 
करते रहेंगे । 

कमीशन को यह आशा है कि जाने से पूषे बह आपके 
ब्यबहार के प्रति कृतज्ञता अदर्शित करने के लिये आप से 
सिल्लेगा । 


हस्ताक्षर--राबर्ट बी० मकरी चेयरमीन 


पाकिस्तान को पत्र 

क्तीशन को आपका ७ सिमरम्बर का पत्र मिल्ला । उसे यह 
जानकर संतोष है कि आपने कथीशन के स्मरणपत्र में प्रस्तावित 
कार्यविधि (पंच फेसले ) को स्वीकार कर लिया है । 

पंच फेसले के प्रस्ताव पर कम्रीशन को भारत सरकाए से 
भी छत्तर मित्ष गया है| उस उत्तर से यही विद्त होता है कि 
भारत इस कार्य-विधि को अपनाने में असमर्थ है। 

इन परिस्थितियों में कमीशन ने लिणेय किया है कि बढ़ 
अपनी अन्तरिम रिपोर्ट से बाद की हल चलों की रिपोर्ट सुरक्षा 
परिषद्‌ में प्स्तुत करे । 

कमीशन ने निकद भविष्य में इस अधमहाद्वीप से जाने 
का निर्णय किया है । ज्ेकिन सेनिक सलाहकार थ॑ प्रेज्षक यहीं 
पर ठहर कर अपना २ काम करते रहेंगे । 

कमीशन यह आशा करता है कि जाने से पूर्च बह आपके 
व्यवहार के प्रति कृतज्ञता अदशित करने के लिये आपसे मिल्ल 
सकेगा । 


हस्तात्षर->राबर्ट बी० भेकरी चेयरमेसः 


श्छर० 


पाकिस्तान सरकार के भूतपूर्व काश्मीर मंत्री और 
अब उस देश के अमणकारी राजदूत सुश्ताक अहमद 
गुरमानी से काहिरा में एक प्रेस-सम्मेलन में जो हस्त-पत्र 
वितरित किया था उससे स्पष्ठ प्रमाणित हो जाता है कि काश्मीर 
के संबन्ध में पाकिस्तान अपना अपराध किस अकार छिपाने का 
प्रयत्न कर रहा है । 


भारत ने जनवरी १६४८ में काश्मीर की स्थिति के सम्ब- 
न्घ भें जिन आधारभूत तथ्यों की ओर सुरक्षापरिषद्‌ का ध्यान 
आकर्षित किया था और जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने पहले 
आस्वीकार किन्तु बाद में स्वीकार किया, उसका इस हृ्तपत्र में 
जिक्र तक नहीं है । 

वे तथ्य ये हैं-- 
कबाइलियां तथा पोकिस्त।नियों वा काश्मीर पर आक्रमण 

जच्तर पश्चिमी सीमाप्राग्त के गवर्नर सर ए० डु'डाज ने 
३१ जुलाई को कराची में काश्मीर-कर्मीशन के सामने जो वक्तव्य 
दिया था, उसका कमीशन की पेरिस वाली रिपोर्ट के पृष्ठ २९, 
पैरा 5० में इस अकार विषरण दिया गया है: 

पाकिरतान के क्षेत्र में युद्ध होने के भारी खतरे से बचने 
के लिये कबाइलियों को उनके प्रांत से होकर काश्मीर जाने देना 
आवश्यक हो गया था | आगे चल कर उन्होंने कहा कि कबाइ- 
लियों ने पाकिस्तान में स्थानीय साधनों से पेठोल्ल प्राप्त किया और 


रेलों तथा स्थानीय मोदर यातायात का उपयोग किया। श्री मुहद 
स्मद अली (पाकित्तान सरकार के सेक्रोटरी जनरल) ने कहा कि 
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यदि इस लोगों को पटोल नहीं दिया जाता वो आधिक नाकेबन्दी 
की स्थिति उत्पन्न हो जाती और संभवतः पाकिस्तान को इसका 
गम्भीर ठुष्परिणाम उठाना पड़ता ।' 

पेरा ६६ में लिखा है: (सर जफरुल्ञा ने इस बात की पुष्ठी 
की कि कबाइलियों ने पेट्रोल स्थानीय साधनों से आप्त किया था 
और इस तक को दोहराया कि यद्दि उन्‍हें पेटोल न देने का 
प्रयत्न किया जाता तो उसका पाकिस्तान को गम्भीर दुष्परिणाम 
उठाना पड़ता !? 

परा ११६, १९० और १२३ में कहा गया है: 'कबीले वालों 
के, .फुड के क्रु'ड पर्बतां से जम्मू और काश्मीर की रियाप्तत में 
घुस गये और पूर्ष में रियासत की दक्षिणी सीमा तक जा पहुँचे । 
साथ ही वे लोग रियासत के बृक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में घुस गए 
ओर श्रीनगर की सीमा तक पहुँच गये । 

जम्मू और काश्मीर में छड़ने के लिए पाकिस्तान के लोग 
रियासत की सीमा में घुस गये । 

कमीशन को आशा थी कि बह पाकिस्तान सरकार को इस 
बात के लिए राजी कर लेगा कि बह जम्मू और काश्मीर की रिया- 
सत से कबाइलियों तथा पाकिस्तान के लोगों को वापस बुलाने 
में अपना प्रभाव काम में लाये 

कएसीर में पाकिस्तानी सैनिक्रों की मौजूदगी पर पदों 


पृष्ठ &६ पर पेश १९७ और ९२८ में क्मीशन ने लिखा 
है पाकिस्तान के सेनिक जम्सू और काश्मीर की रियासत में जा 
घुसे थे और बाद में कमीशन की प्रश्नावली के उत्तर में उनके 
इस बयान ने कि आजाद काश्मीर के पक्ष में जो सारी सेना लड़ 


श्द्र 


रा 


रही है वह पाकिस्तानी सेना की सर्वोर्णरि वमान में है ओर पाकि- 
स्तानी सेना ही उसका संचाजल कर रही है, दमीशन फे सम्मुख 
एक अट्टए और बविह्कुल नगरी स्थिति छत्मन्न कर दी । 

सुरक्षा परिषद के (७ जनवरी के प्रस्ताव के अनुसार 
पार्किम्ताम सरकार से यह प्राथना की गयी थी कि यद्‌ परिस्थिति 
में कोई बिशेष परिवतेन हो तो स्सकी सुरज्ञा परिषद को तत्काल 
सूचना दी जाय । सुरक्षा परिषद्‌ को भेजे गये एक पत्न में पाकि- 
स्ताम ने इस प्रार्थना के स्वीकार कर लिया था किन्तु जम्मू और 
काश्मीर रियासत में णक्रिस्तानी समिकों की उपस्थिति के संबम्ध 
में पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा परिषद को सूचित नहीं किया । 


पृष्ठ २४, परा ६४ भें कमीशन ने लिखा है : “विदेश मन्त्री 
सर मुहम्धद जअफरुएला खां के मवानुसार काश्मीर में पक्िस्तानी 
सलिकों की उपस्थिति से अम्तराष्रीय दायित्व का कोई प्रश्न उत्पन्न 
कहीं हुआ, क्योंकि काशमीर में हस्तक्षेप न करना पाकिस्तान से 
कभी स्वीकार नहीं किया था ।! 


काश्मीर कम्षीशन का अगस्त अस्ताव भरत को 
पाग्य किन्तु पाकिस्तान द्वारा अस्वीकृत 
तेरह अगध्त १६४८ को काश्मीर कम्तीशन ने एक प्रस्ताव 
पास किया | इसका छह श्य तत्काल युद्धबिराम के लिए तथा उस 
परिस्थिति में सुधार करने के लिए, जिसके जारी रहने से अस्त 
एंप्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को खतरा थ पन्न होने की संभावना 


थीं, भारत और पाकिस्तान की सरकारों की स्वीकृति प्राप्त 
करना था । 
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सारत द्वारा कभ्ीशन के पस्ताव की स्वीकृति की सूचसा, 
भारत के प्रधान मन्तरी ले २० अगरत १६४८ को दे दी। इस पर 
कम्मीशन ने अपना हादिक सम्तोष प्रकट किया और भारत की 
पघराहना की | 

कमीशन के इस प्रस्ताव का इसर पाकिस्तान सरकार की 
ओर से ब्सक विदेश मन्ती सर जफरुज्ा खां में ६ सितम्बर 
को भेजा | उसके उत्तर में कमीशन के अध्यक्ष ने लिखा था! 
कमीशन के १४ अगस्त १६४८ बाल्ले प्रत्ताव में जो समाव रखे 
गये थे, उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार करने भें आपकी सरकार अस- 
मर्थ है, यह कमीशन को झात हो गया है | 

मुद्रावराओ 5 बाद ओजार काशयीर सेतरा का पयशदस 

पाकिस्तान की सरकार यह अस्वीदकार करती है कि “५ 
जनवरी १६४६ के बाद से आजाद काश्मीर सेला में ब॒द्धि हुई 
है ! किन्मु इस सेना का पूरी तरह से पुन्त: संगठन हुआ, ऐसे' 
चुने हुए व्यक्तियों ओर पाकिस्तानी सेना के सेनिकों के दस्ते 
बनाये गये जो इस रियाक्षत के ही मिवासी थे, साज-समान तथा 
संगठन की दृष्टि से इन दश्तों को नियमित पाकिस्तानी सेना के 
स्तर पर संगठित किया गया, पाकिस्तानी सेना के अफसरों को 
आजाद सेन्‍्य दरस्तों में खपाया गया और उसके लिए अलग 
सिग्नल्न तथा डाक्टरी दस्ते तेयार किये गये । युद्ध-वेराम के बाद 
गिल्गित तथा स्कदूँ में हवाई अड डे बनाये गये और इनसे इस 
सेना की क्षमता बहुत बढ़ गयी । तथा कथित आजाद काश्मीर 
सेना के प्रेसीडेंट सरदार इज्राहीम खान हारा १० अक्तूबर १६४६ 


श्छ्डे 


फो दिये गये भाषण की पाकिस्तान टाइम्स में जो रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई उससे इस बिपय की ओर अधिक पुष्टि हो जाती है। 'सरवार 
इब्राहीस मे बताया कि काश्सीर में सुद्ध-विशम के बाद ६ महीनों 
के भीतर आजाद काश्मीर सरकार ने अपनी सेनाओं की पुन;- 
पंगठित कर लिया है और डोगरा राज्य के विरुद्ध हथियार बठाने' 
फे समय की अपेज्ञा अब वे सेनाये सौगुनी अधिक अच्छी हैं | 
भारत सरकार ने इस बात पर हमेशा जोर दिया कि रिया- 
सत्‌ से अधिकांश भारतीय सेनाओं को हटानेके कार्यक्रम को 
कार्यान्वित करते समय रियासत की सुरक्षा का सी ध्यान रखा 
जाय। २० अगस्त १६४८ को कमीशन के नाम भेजे गये पत्र भें 
प्रधान मंत्री ने कहा था। हमारे दृष्ठिफोण से बाहरी आक्रमण से, 
जिससे पिछले इस मास में काश्मीर को बहुत हानि उठानी पड़ी 
है, रियासत की सुचारू रूप से सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण काय है 
ओर इसका महत्व आंतरिक सुरक्षा तथा शांति स्थापना के महत्व 
से कम नहीं हैं, अतः काश्सीर-स्थित भारतीय सेमाओ को हृदाने 
तथा उनकी शक्ति फम करने की व्यवस्था इस महत्वपृर्ण बात को 
व्यास में रखकर ही करनी चाहिए। इसलिए, काश्मीर में रखी 
जाने वाली भारतीय सेया की शक्ति हर समय इतनी होनी चाहिए 
जो किसी भी अकार के बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक व्यवस्था 
के मिशाकरण के लिए पर्याप्त हो ।* 
जब उन सुझावों पर, जो अन्त में कमीशन के ५ जनवरी 
४६४६ के पअरताव में सम्सल्तित कर लिये गये थे, विध्ार 
विमशे हो रहा था, प्रधान मंत्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान आक- 
पिंत कराया था कि पाकिस्तानी सेना की आपरेशनल कमान के 
अन्तर्गत और उन्हीं द्वारा लेस की गई आजाद काश्मीर सेना की 


श्दछ 


संख्या दर्सियों हजार है। १३ अगस्त १६४६ के प्रस्ताव के द्वितीय 
भाग के ए-४ में बर्खित ज्षेत्रों में, विधटित अबस्था में भी उनकी 
उपस्थिति से भारतीय तथा रियासती सेना के आधीन इलाके के 
लिये लगातार भय बना ही रहेगा !! उतर में झाक्टर लोजानो ने 
कह कि क्तीशन की यह इच्छा हे कि इन सेनाओं फा बढ़े 
पेसाने पर निरसखीकरण हो |? 

इस सम्बन्ध में सवतिपत्र संख्या २ के दूसरे पेरे पर भी 
ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें इसके तत्काल बाद के वार्ता- 
लाप का आशय संझलित है । प्रधान मंत्री ने पुतः यह कहा, 'सेला 
को भग करदा और उसका निरखीकरण करना एक ही बात नहीं 
है। पाकिस्तान ने २८,००० से ३०, ००० सैनिकों की १५ बटा- 
लियमें संघटित की है जो अब आजाद काश्मीर सेना की अंग 
है | इतनी विशाल संख्या में सशख सेनिकों की उपस्थिति चाहे 
उलका नियमित सेन्य रूप भंग हो धुका हो, जम्पू तथा काश्मीर 
के उस भाग की सुरक्षा के हित में ठीक नहीं है जो भारतीय तथा 
श्यासती सेना के नियन्त्रण में है । १५ अगस्त १६४८ के प्रस्ताव 
के दूसरे भाग में के ए (३) में वशित क्षेत्रों फे घन निवासियों 
की मुश्क्षा के हित में भी यहा ठीक नहीं है जो पाकिस्तानी पत्ष 
के शोगों की राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं है। इसके 
अतिरिक्त रियासत के जो नागरिक वर्तसान झगड़े के कारण इन 
इलाका से चले गये थे उनके पुनः अवेश के प्रश्न को भी ध्यान 
में रखना है । इतनी बड़ी संझ्या में आजाद काश्मीर सेसा के 
सराख्त सदस्यों की उपस्थिति के कारण इन क्षेत्रों के भिन्न रशज- 
नीतिक मतों बाले पुराने निवासी पुनः आते का साहस नहीं कर 
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व 


सकेंगे और इस प्रकार वे स्वतन्त्र तथा निष्पक्त जनमत-गणना 
में भाग लेने से वचित रह ज्ञाएगे ।! इस स्पठीकर ए को ध्यान में 
रखते हुए डा० लोजानो ने यह स्वीकार किया कि बड़े पैमाने पर 
निश्खीकरण वाक्य खंड को ठीक हप से कप्तीशन की इच्छा व्यक् 
करने बाला वाक्यबंड मानना चाहिए । 

इन उद्धरणों से यह्‌ स्पष्ट है कि जब भारत सरकार ने ४ 
जनवरी १६४६ का भ्रस्तांव स्वीकार किया था तो निश्चित छप से 
उसने यह समझा था कि रियासत की सुरक्षा के सम्बन्ध में तथा 
आज्ञाद काश्मीर सरकार के अधिकार में रहे हुए ज्ञेत्र में शरणा- 
थियों के बापस लौटने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने 
के लिए इस सेना को भंग करना तथा उसका निश्शश्लीकरण इस 
समभौते का एक अविभाज्य तथा आवश्यक अग है। भारत 
सरकार ने यह भी समझा था कि आजाद सेना की २२ सुसंग- 
ठिव बटालियनों से सुरक्षा को जो खतरा है बह स्वीकार कर 
लिया गया है तथा यह भी मान लिया गया है कि इन सेनाओं 
के विगठन पर ही काश्मीर से भारतीय सेना की वापसी का अश्य 
आवश्यक रूप से निर्भर करेगा । 


भारत के सकेत पर युद्ध विराम 


पाकिस्तान द्वारा १३ अगस्त का निश्चय अस्थीकार कर 


विये जाने के फलस्वरूप जब कमीशन ने समझोते के लिये और 
प्रयास करने के उद्देश्य से नवम्बर १६४८ में आपसी तौर पर 


फिर बातचीत चलाने की तजबीज की, तो सारत उसके किये राजी 
हों गया। ११ दिसम्बर को कमीशन ने पेरिस में भारत और 
पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के सम्मुख कुछ प्रस्ताव पेश किये ! 
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श्मीर के कझगड़े के शांतिपूणें निपटारे की कामना से प्रारंत 

होकर भारत सरकार ने २३ दिसाबर को ये ग्स्ताव स्वीकार कर 

लिये । पाक्रिश्तान ने अपनी स्वीकृति की सूचना २४ दिसम्बर 

को दी | इस मौके पर भारत से अपनी शओर से थुद्धूविराम का 

संकेत किया, जो १ अनबरी १६४६ से, अर्थात्‌ कमीशन के 

४ जनबरी के निहईचय में उसके प्रस्तावों के नियमित एप से 
सम्मिह्नित होने से चार दिन पहले लागू हो गया । 
आजाद काश्प!र सरकार अमास्य 


अपनी पेरिस रिपोर्ट के पृष्ठ ६१ परा ११२ में कपीशन ने 
लिखा है पाकिश्तानी परराष्टर मन्ची को स्पष्ट रूप से बता दिया था 
कि आजाद काश्मीरः की स्वीकृति की नियमित ग्राथना का अथथ 
होगा उस अन्दोलन की वास्तविक मान्यता, जिसे करने में कमी 
शन असमर्थ है। अन्य जदिलताए' पेदा हो जाने के खयाल से' 
स्वयं उनकी सरकार ने भी आजाद आन्दोलन को कोई कानूनी 
स्वीकृति नहीं प्रदान की थी? 


पाशिस्तान मे जनमन सभ्रह का प्रस्ताव ठुएगया 


सुझाव भारत का ही था, पाकिस्ताल का नहीं कि 
काश्मीरी जनता की इच्छा अन्तर्रट्रीय तत्वा/बधान में कराये गये 
जनमत संभ्रह के द्वारा मालूभ कर जी जाय। १ और २ नवम्बर 
के बीच की रत को जब रियांसत पर हुए आक्रमण को विफल 
करने के लिए भारतीय सनिक भेजे गये, तो भारत के प्रधाम मंत्री 
परिडित जवाहरलाल नेहरू ने रियासत की रक्षा करने ओर उसके 
बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय तत्वाचधान में जनमत संभरह्‌ 
कराने की स्पष्ट अतिज्ञा की । दूसरे ही दिन नेहरूजी ने पाकिस्तान 


स्धट्ष्प 


के अधान मम्त्री को निम्नलिखित तार भेज कर अपने इस अस्ताव 
को दोहराया पैंने भारत सरकार की नीति बता दी है और यह 
स्पष्ट कर दिया है कि हमारा इरादा काश्सीर की इच्छा के विरुद्ध 
कोई काम .करने का नहीं है, बल्कि हमतो प्रश्न का अन्तिम 
निर्णय काश्मीर की जनता पर ही छोड़ देना चाहते हैं । मैंने 
यह भी बता दिया है कि हस जनमत संग्रह की देख भाल संयुक्त 
राष्ट्र संच जंसी एफ निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा कराने को 
राजी हैं । 

पाकिस्तानी प्रधान मनन्‍्त्री श्री लियाकत अली खां ने यह 
प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और ४ नवम्बर १६४६ के अपने 
ब्राडकास्ट में कहा जनभत संगह से उस समय लाभ ही क्या है, 
जब निवोचक अपने घरों से भगा दिये गये हों या मौत उन्हें. 
खामोश कर चुकी हो ॥? 


८तवम्घर १६४७ को भारत के प्रधान मन्त्री ने पाकि- 
स्‍्तान के प्रधान मन्‍्त्री के पास एक और तार भेजकर उनसे अलु- 
रोध किया कि भारत तथा पाकिस्तान की सरकार को मिलकर 
संयुक्ष राष्ट्र संघ से आथना करनी आहिए कि बह काश्मीर में यथा 
संभव शीक्षातिशीत्र जनमत संमह कराने का उद्योग करे । फिन्तु 

'सझमुरांघ का कोई उत्तर आप नहीं हुआ | 

उन उद्ध त किये गये बक्कव्यों के बावजूद, मुश्ताक अहमद 
गुरमानी अब कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने तो बहुत पहले 
आर्थात्‌ भबग्बर १६४७ में सुझाव रखा था कि काश्मीर का साश 
भंगड़ा फेंसले के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया जाय | भारत 
के अधान सन्‍्त्री ने उत्तर में कहा कि संथुक्त सुरक्षा परिषद इस 
मगड़' का फेसला करने की स्थिति में नहीं है । 
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यथाएूर्थ समझोते का पाकिस्तान द्वारा गलत अर्थ 


जनवरी १६४८ में भारत द्वारा सुरक्षा परिषद में शिकायत 
पेश किये जाने पर पाकिस्तान सरकार ने जो उत्तर दिया, उसमें 
यथा पर्व समझौते का सद्दी विधरण दिया है | किन्तु अब पाकि- 
स्तान सरकार यह व्यर्थ दावा पेश कर रही है कि रक्षा, परराष्ट्र 
बिंषय और डाक-तार पाकिस्तान के साथ हुए यथापव समभोते 
के अन्तर्गत थे। वास्तविकता यह है कि १५४ अगस्त, १६४७ से 
डीक पहले काश्मीर सरकार के अधान मन्त्री ने पाकिस्तान को तार 
दिया कि जम्मू-काश्मीर सरकार पाकिस्तान के साथ उन सभी 
विषयों के बारे में यथा पूर्व सममोते का स्वागत करेगी, जिनके 
बारे में इस समय जिठिश-भारतीय सरकार के साथ किये गये 
इकरार नामे भौजूद हैं। तजबीज यह है कि बव्योरेचार बातों के 
वय होने तथा समझौता होने वक फे लिए मौजूदा व्यवस्था जारी 
शहे' | ठीक इसी अकार का एक तार इसी समय भारत सरदार के 
पास भी भेजा गया | १५ अगस्त १६४७ के अपने उत्तर में, सर- 
कार ने कहा--व्यौरेबार बातों के तय होने तथा नया समझौता 
होने तक के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रखने के लिए पाकिस्तान 
सरकार जम्मू-काश्मीर सरकार से पूर्ष समझौता करने को राजी 
है! भारत सरकार ने अपसे उतर में काश्मीर सरकार को अपना 
एक ऐसा अतिनिधि दिल्ली भेजने के क्षिए निम॑त्रित किया, जो 
इस मामले पर बावचीत कर सके | 


काश्मीर सरकार के तार में जिस इकरारनाभों का जिक्र 
किया गया था, थे ज्कात, संबादबाहन, डाकतार, सिविल सप्जा- 
ईज आदि के संबंध में किये गये इंकरारनामें थे। इन इकरार- 


र्जठ 


नामों में परशाष््र विषय अथवा रक्षा अर्थात्‌ सेना विभागों को 
शामिल करते की कोई बात नहीं थी। पाकिस्तान सरकार स्थय॑ 
नहीं समझती थी कि उसके और जम्मू व काश्मीर सरकार के 
बीच यथापर्व समगौता मौजूद है | यह बात उस तीसरे दस्तावेज 
के १४ बें पेरा से स्पष्ठ हो जाती है, जिसे सर जफरुसला खां ने 
भारत को शिकायत के उत्तर में अपने १५ जनवरी १६७८ के पत्र 
के साथ सुरक्षा परिषद में पेश किया था । इस पर में कहा गया 
था कि (१५ अगश्त १६४७ को जम्मू व काश्मीर रियासत अन्य 
रियासतों की ही भांति किसी भी डोमिनियन में सम्मिलित होने 
यथा न होने केलिए स्व॒तम्त्र थी। उससे पाकिस्तान के साथ यथा- 
पू्ष समगोता किया, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ ही 
साथ डाक-तार व्यवस्था का शासन- प्रबन्ध पाकिस्तान को सौंप 
दिया गया। यू'कि रियासत से बाहर के सारे रास्ते पाकिस्तान 
में पढ़ते हैं, इसलिये बाहर से भेजा जानेयाला कोई भी सामान 
पाकिखान होकर ही रिया्तत में पहुँचता है !! इसके बाद १७ 
जमबरी १६४८ को फिर सुश्ज्ञा-परिषद' के अपने भाषण में सर 
जफरुएला खां ने कहा, 'सुरक्षा परिषद को कल में समझा चुका 
हूँ कि यथापू्व सममौते का का अर्थ क्या है। काइमीर ने 
अपनी संवादबाहन, सप्लाईज और डाक-तार व्यवस्था के सम्ब- 
स्थ में पाकिस्तान से यथापू्व समकोता किया था। यह समझौता 
१४ अगस्त को लागू हो गया था। 

यदि पाकिश्तान ने वास्तव में यह समझ रखा था कि 
तारों के आदान-अदान का मतल्लब परराष्टर विषयों तथा रक्षा 


व्यवस्था के सम्बन्ध में यथापूं समभौते से है, तो यह उल्लेख" 
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नीय है कि १४ अगस्त १६४७ के बाद पाकिस्तान, जम्सू काश्मीर 
तथा भारत की सरकारों के बीच अनेक तारों का जो आदाम- 
प्रदान हुआ, उनमें यथापूर्ग सप्रथौते के इस पहलू का कोई जिक्र 
तक नहीं किया गया | 


जिन्ना ओर लीग द्वात प्रतिक्रियातादी 
गरेशों का समर्थन 


पाकिस्तान केचल शासक की इच्छा को दही किसी रियासत 
के भारत या पाकिस्तात में मिलने की कसौटी समझता था , 
परन्तु भारत जनता की इच्छा को अधान मानता था। काश्मीर 
के भारत में सम्मिलित होने से सम्बन्धित घटनाओं पर प्रश्नाश 
डालते हुए बज्मी मामक एक असिद्ध क्षेखक ने लाहोर के एक 
बेनिक पत्र आअहसान मेंलिखा था:--१४ अगस्त को सताहस्ता- 
न्तरण के समय, काश्मीर में ऐसी स्थिति थी कि कांग्रेस का ता 
बहां के राजदीतिक आंदोलन से सीधा सम्बन्ध था, परन्तु 
मुस्लिम लीग का सम्बन्ध सर्वथा दूट चुका था और बह रिया- 
सत के संविष्य का निणंय करने के स'बन्ध में जनता के अधि- 
कार का समर्थन न करके वहां के शासक के आधिकार का 
समर्थन कर रंही थी। जत्रब महाराजा ने काश्मीर के भारत में 
सम्मिलित होते की घोषणा की, तो पाकिस्तात पर बजपांत सा 
हो गया। पर चू कि प्रि० जिन्ना स्वयं लीग का यह सिद्धांत बता 
चुके थे कि, श्यासत के भविष्य के निर्णय का अधिकार फेवल 
राजा को है, -पाकिस्तान इस प्रश्न को उठाने में अम्रम्थ रहा 
इसके बाद पठान मुजाहिदों के रियासत में घुस जाने से स्थिति 


र्ज्र्‌ 


और भी बिगड़ गई, क्योंकि उन्होंने बिना किसी प्रकार के विचार 
के सभी जातियों के लोगों को लूटा और मारा । महाराज के 
विरुद्ध निरन्तर स'घर्ष करते रहने के कारण, काश्यीर की जनता 
में महाराज के श्रति एक प्रकार की घ॒ुणा सी उत्पन्न होगई थी। 
जब उसे यह विदित हुआ कि महाराजा के विरुद्ध पाकिस्तान 
उसकी सहायता करने के लिये तेयार नहीं है, तो उसने भी 
काश्सीर का भारत में मिलना स्वीकार कर लिया । उसको यह 
विश्वास था कि कांत्रेश सहाराजा के विरुद्ध उसकी सहायता 
करेभी । 

अन्त में बज्मी ने लिखा है कि भारतको पूर्ण समर्थन महा- 
राजा की ओर से नहीं, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कान्फेन्स और 
उसके नेताओं की ओर से मिला है। नेशनल काम्फेन्‍्स काश्मीर 
में १६३० से राजनीतिक आंवोलन का संचालन कर रही है और 
उसके नेता अत्यन्त लोकप्रिय बन गये हैं। यह सब हझुछ होते 
हुए भी, लीग ने शेख अब्दुल्ला से समभौता करने के बजाय,केबल 
उन्हीं विद्रोहियों की सहायता पर निर्भर रहना अधिक उचित 
समझा, जिनको न तो किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त था और न 
जिम्हें काश्मीर भें कोई जानता ही था। 

काश्मीर में साम्प्रदायिक दंगों का अभाव 

४ अक्तूबर १६४७ को श्रीनगर में एक विशाल समा में 
भाषण देते हुए शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ते कहा था भें यहां के 
हिन्दुओं औए सिल्लों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं 
ज्ञीतित हूँ, उनका जीवन और सम्मान बिलकुल सुरक्षित है।इस 
संकट काल में काइमीर ने प्रकाश दिखाया है। जब हमारे चारों 
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ओर भाई भाई एक दसरे का गला काट रहे' हैं, काश्मीर हिन् 
मुसलिम एक्य के लिये आवाज उठा रहा है। परमात्मा एक है । 
जब में यह सुनता हैँ कि धर्म के नाम पर लोगों का बच किया जा 
रहा है तो मेरी गढ्त शर्म के मारे झुक जाती है !? 

९७ अक्तूबर को उन्होंने कहा, में पश्मात्मा को धन्यवाद 
देता हैं कि नेशनल कान्फेन्स के कार्यकर्ताओं के अथक ग्रयस्नों 
के कारण रियासत में नतो कोई विज्ञोभ है और न कोई कष्ठ 
ही ।? 

महात्मा गान्‍्यी ने थी काश्मीर में हिन्दू-मुसलिम ऐक्य की 
सराहना की । २७ नबस्बर को आथेना के अन्त में भापण देते हुए 
उन्होंने कहा, यदि काश्मीर में ऐसी ही एकता बनी रही, तो वह 
समस्त भारत के किये साम्प्रशायिक एकता का उदाहरण बन 
जाया |? 


हमला बरों की वर्धरता 


जम्मू और काश्मीर के धान मन्त्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला 
में १८ मबम्बरको एक बक्तव्य देते हुए कहा--जो आक्रामक पाकि- 
स्तान के नाम पर हमें यह विश्वास दिलाने आये थे कि स्रे इस- 
लाम धर्म के सच्चे सेवक हैं, उन्होंने हमारे देश को भत्मसाव 
कर दिया, हमारे घरों को बर्बाद कर दिया, स्लियों का सतीत्य 
नष्ट कर दिया और हमारे सेकड़ों गांवों को मिट्टी में मिला दिया। 
पाकिस्तान के इन भक्तों ने कुरान जैसी पवित्र पुस्तक को भी अप- 
बित्र कर दिया और अपहृत खतियों के साथ अपनी पाशबिक 
विषयेच्छा की तृप्ति के लिये मस्जिदों को व्यभिचार के अड्डों में 
परिवर्तित कर दिया। मुझे अपने देशवासी उस सिखों और 
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हिन्दुओं के हाल पर भी तरस आता है, जो उनके अत्याचार के 
जक््य बने | इसी अकार मुझे उन ईसाइयों के साथ भी पूर्ण सहा- 
नुभूति है, जो हमलाबारों द्वारा मारे गये और बबोद हुए 


बारामूला के ईसाई मठ में हमलावारों ने जो हत्यायें कीं, 
उनके सम्बन्ध में रावलयिण्डी (पाकिस्तान) में १६ नवम्बर को एक 
वक्ृव्य देते हुए एक प्रत्यक्ष दृष्टा ने कह। था-- 


“२७ अक्तूबर को कबीले वालों का एक दल मठके अन्दर 
घुस गया | क्नेल डाइक्स ने अपने कमरे से बाहर निकल कर 
उनसे कहा कि वे रस पवित्र स्थान को न लूठें । हमला बरों ने 
इसका उत्तर उन्हें गोली मार कर दिया | परन्तु इस बात से 
उनको बड़ी बेचेंती हुई कि एक अंग्रेज कर्नल मारा गया और 
उसकी खी यह बात दूसरों से कह देगी। इस लिये उन्होंने उसे 
भी मार दिया और छत सब्र को एक कुए सें फेंक दिया। पति- 
पत्ती को मार कर हमज्ाबारों ने उस स्थान को लूटा और शूद के 
माल को वे लारियों में भर कर ले गये । 

मठ को लूट कर हमलावर अस्पताल 'की ओर गये । डाक 
और तार के एक अवकाश प्राप्त अफसर श्री त्रेटो व उनकी पत्नी 
(एक डाक्टर) और नस कमरे के अन्दर थी । जब हमलावरों ने 
द्रबाजा खटखटाया तो सबते आत्म-समपण करने और अपना 
सारा भगदी कर जवाहरात हमलावरों को देने का निश्चय कर 
लिया | दरवाजा खुलने पर हमलावर भीतर घुस गये । सब चीजें 
उनके स'मने रख दी गयीं | परन्तु जब श्री -मेटो निकल कर 
बाहर खड़े हुए, तो हमलावरों ले उन्हें सारने की धमकी दी। श्री 
ज्हो ने कहा कि आप हमें मारते क्यों हैं, हम तो आपको सब 
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छुब दे चुके इतने में श्री जटो के तीन गोलियां लगी और के 
थोड़ी ही देर में चल बसे | इसके बाद अधिष्ठात्री की जांघ में 
गोलीं ढगी | दूसरी मठशासिनियों को भी गोली से मार दिया 
गया। अन्त में हमलाबार गिरजाघर पहुँचे और वहां ईसामसीह 
की समस्त मूर्तियों को तोड़ डाला, समस्त पवित्र स्थानों और बच्चों 
को लूट लिया परन्तु पुजारियों को छोड़ दिय। 

इस विषय में इस बात का उल्लेख करना अप्रासंगिक न 
होगा कि जिस समय काश्मीर रियासत ने पाकिस्तान से यथा 
स्थिति समभौता किया था, छसी समय उसने भारत से भी यह 
समभौता करने को कहा था। भारत सरकार ने इसके लिए 
काश्मीर सरकार के एक प्रतिनिधि को बाव-चीत के लिए बुल्लाया 
था, किन्तु काश्सीर की सरकार के बदल जाने और बाद में इस 
पर इगला होते के कारण कोई प्रतिनिधि भारत नहीं आ सका | 
जम्मू और काइमीर की सरकार भारत व पाकिस्तान दोनों से' 
एक साथ ऐसा यथास्थिति समभौता करने के लिए प्रार्थना करती 
लिध्ममें विदेश सम्यक और रज़ा भी शामिल होते, यह मान 
झछकना नितान्त असम्भव है । 

पाकिस्तान की दूसरी व तीसरी आपत्तियों का उत्तर देने 
के लिए काश्मीर के भारत प्रवेश से पहले की घटनाओं को 
स्मरण का देना ही पयाप्त है। 

काश्मीर ने पाकिस्तान के साथ यथा स्थिति समभौता' 
किया था, किप्तु पाकिस्ताल ने उसका भंग करके काश्मीर परः 
पहले तो आर्थिक घेरा डाल दिया । बाद में उसने कबाइलियों की 


२७६ 


काश्मीर पर हमला करने के लिए उकसाया और उन्हें सहायता 
दी । कबाइलियों तथा पाकिस्तान के नियमित से निकों ने काश्मीर 
घाटी पर चढ़ाई कर दी तथा किसी को भी नहीं छोड़ा । 

अगर गुरमानी की यह युक्ति दीक है. कि पाकिस्तान के 
साथ काश्मीर के यथार्यिति सममौते में विदेशी मामले और 
शज्ा थी शामित्र हैं तो भारत सरकार के ल्षिण यह करना बड़ा 
आसान था कि बह भी उसी दिन जिस दिन पाकिस्तानने काशमीर 
के साथ थथास्थिति सम्रमीते को स्वीकार किया, काश्मीर की 
प्रवेश आर्थना स्वीकार कर लेती और तब मांरत को जैसा कि 
पाकिस्तान कहता है, काश्मीर को अपने साथ मिल्लाने के लिए बन्न 
अयोग और धौल्लाघड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती । किन्तु यह 
पहले ही कहा जा चुका है कि यथास्थिति सम्रमौते में विदेशी 
मामलों और रक्षा के भी शामिल होने छी युक्ति में कोई सार नहीं 
भारत की सेनायें काश्मीर भें केवल हमलावरों की रोकथाम करने 
के लिए गई, अगर भारत ऐसा ने करता, तो उसका परिणाम 
केवल एक ही हो सकता था--भारत व पाकिस्तान का युद्ध । 

अगर फ़िसी ने जम्मू और काश्मीर रियासत को अपने में 
शामिल कराने के लिये बढ़ा का अयोग किया है, वो चह पाकि- 
स्वान है, अगर किसी ने उसको अपने साथ मिलाने के लिये दगा 
किया है, तो बह पाकिस्तान है। 

महाराजा को काश्मीर का भाग्य भारत के साथ जोड़ने 
का कोई अधिकार नहीं, इस आरोप के उत्तर में पत्र में कहा 
गया है कि भारत के साथ शामिल होने की उनकी प्रार्थना को 
ओोल अब्दुल्ला का समर्थन ग्राप्त था; जो काश्मीर को सबसे 
अधिक क्ोकग्रिय दल के नेता हैं ! 
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श्री गुस्मानी का यह कहना कि अधिकांश काश्मीरी 
पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, इस तथ्य से झूठा प्रमाणित 
होता है कि हमलावरों का अत्येक काश्यीरी से यथाशक्ति गुकाब॒ला 
किया है आगर कुछ भी काश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलने के पत्त 
में होते, तो वे उस पहली भारतीय ठटुकड़ी का श्रीनगर को हवाई 
अड्डे पर उतरना ही असंभव कर देते, जो काश्मीरियों को बचाने 
के लिए गई थी । 

पाकिस्तान की इस आपत्ति के विषय में कि काश्मीर 
का भाशत में शामिल होना इसलिए अग्रामाणिक है कि उसके 
साथ एक शर्ते लगी हुई है--पत्र में श्री गोपाल स्वामी आयंगर के 
सुरक्षा परिषद में दिये गये भाषण को इस अ'श की और ध्यान 
दिलाया गया है:-- 

प्रवेश पत्र अपने आप में एक पूर्ण दस्तावेज है। काश्मीर 
का प्रवेश पत्र किसी शर्ते से नहीं बंधा हुआ। उसमें यह नहीं 
कहा है कि यह अवेश अस्थायी है। भारत ने जनमत की इच्छा 
की जो शर्ते रखी है बह प्रवेश पत्र के साथ प्रथक रूप में जोड़े हुए 
एक पत्र में थी। भारत सरकार अपने बचन से अवश्य बंधी हुईं 
है किन्तु अवेश को अस्थायी कहना गल्नत है । 

काश्मीर का भारत प्रवेश २६ अक्तूबर, १६४७ को जब 
उस पर हस्ताक्षर हुए पूर्ण हो गया था और वह तभी से कार्यहूप 
में सी आगया | काश्मीर के भारत में शामिल होने की बेधा्ि- 
कता पर न तो काश्सीर कम्तीशन ने और नल सुरक्षा परिषद से ही 
फोई आपत्ति उठाई है । 


ग्ज्प 


पाविस्तान ने यह भी शिकायत की है कि भारत सरकार 
ने अपनी विधान परिषद में गहाराजा को काश्मीर के चार प्ति- 
निधि भेजने के लिए कह कर काश्मीर कमीशन के £ जनवरी 
१६४६ के ग्रस्‍्ताषों को स्वीकार करने से अपने ऊपर आई हुई 
क्िम्मेदारियों से बचने का प्रयत्न किया है । 

किंतु भारत सरकार की शाय में जब तक काश्मीर की 
जनता बिरोधी निर्णय न कर दे तब तक उसे बेधानिक दृष्टि से 
भारत में शाधित्ष हुआ समझता जायेंगा। भारत के विधान में 
जब कि उसके साथ शामिल होने बाली रियासतों से उसके संबंध 
का निर्धारण किया जारहा है, तब जम्मू व काश्मीर की रियासत के 
प्रतिनिक्षियों को उस विचार-विमश में भाग लेने से वव्म्वित रखना 
अम्याय होता | विधान परिषद में काश्मीर के सदस्यों के बेठने 
से भारत के इस बचन पर कोई असर नहीं पडता कि काश्मीर 
के भ्रविष्य का निशय बहां की जनवा की स्वतस्त्र इच्छा से किया 
जायगा। 

शान्ति पूर्ण जनमंत में छगर काश्मीरियों ने भारत में 
शामिल रहने के निर्णय को पल्षट दिया तो भारत की लोक-सभा 
में काश्मीर का प्रतिनिधित्व स्त्रतः ही समाप्त हो जायगा और 
भारत व काश्मीर के सम्बन्धों का सियमत करने बाली व्यवस्थाएँ 
भी रबतः ही बेकार हो जायेंगी। 

आजाद काश्मीर सेनाओं को स्थिति | 

पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने काश्मीर कप्रीशन 
के १३ अगर्त के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद आजाद" 
कांश्मीर सेनाओं को भंग करने की शर्ते पीछे से जोड़ी है | 


२७६ 


कमीशन के साथ भारतीय प्रतिनिधियों की जो बात चीत 
हुई है उससे कम्रीशन को भारत के पक्ष की. सद्दी जानकारी होगी 
१३ अगस्त, १६४८ के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत सर- 
कार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि काश्मीर की सुरक्षा भारत का 
प्रमुख कर्तव्य है । किय्तु आजाद काश्मीर सेनाओं की सख्या शेर 
बटालियन तक पहुच जाने की बजह से काइमीर की रक्षा के 
अपने दायित्व को निभाने के लिये यह आबश्यक हो गया कि चह 
आजाद काश्मीर सेनाओं के विंघटन को मांग करे। भारत सर- 
कार में एक बार कमीशन को जब यह स्पष्ट कर दिया कि काश्मीर 
की सुरक्षा का पूरा दायित्व इख पर है तब उसकी सुरक्षा पर 
अगर कोई खतरा आता है, तो उस्चके कतेव्य का तकाजा है कि 
पहले बह उस खतरे को दूर करें । 

उत्तरी पहाड़ी इलाके 

पाकिस्तान के काइमीर सन्‍्त्री की युक्ति है कि कमीशन के 
१३ अगस्त, १६४८ के अस्ताव में आन्ार काश्वीर इलाकों के 
लिए जैसी व्यवस्था की गई है, बेसी ही व्यवस्था उत्तरी पहाड़ी 
इलाकों की होनी चाहिए। किन्तु इस युक्ति का श्री का्बेल् के २४ 
अगस्त, १६४८ के पत्र से अतिशद हो जाता है, जो घत्होंने भारत 
के प्रधान मन्त्री के पत्र के उत्तर में लिखा था। अगर फरप्तीशन 
का अभिग्नाय यह होता कि उत्तरी पहाड़ी उल्ताकों के खाली किये 
जाने पर काश्मीर सरकार या भारत सरकार के किसी अधिकारी 
को वहां नहीं जाने दिया जायगा तो वह स्पष्ट ही बसा कह देता। 
किन्तु कमीशन की ओर से श्री कोबल ने प्रधान मन्त्री के उत्तर में 


श्घ्क 


लिखा है कि आपने अपने पत्र में जो प्रश्न उठाए हैं उन पर 
प्रस्ताव को क्रियाम्बित करते समय विचार किया जा सकता है। 
अन्त में श्री बाजपेयी ने अपने पत्र में लिखा है, कि भारत 
सरकार ने जो कोई भी बचन दिया हुआ है, उस पर वह कायल 
है, फेबल उन बायदों की पूर्ति मौजूद द्थ्यों से सम्बन्धित होनी 
चाहिए और उनका झूठी और काल्पनिक युक्तियों से हेर-फेर नहीं 
किया जाना चाहिये । 
ह्‌० जी० एस० वाजपेयी 
जबकि इसी बीच पाकिस्तान के पर्यटक राजदूत श्री नवाब 
भुश्ताक गुरमानी ने ओठावा के एक पत्रकार-सम्मेलन में कहा कि 
हमारे लिए काश्मीर एक राष्ट्रीय जीवनघारा है, किन्तु भारत के 
लिए घह एक ट्राफी के समान है। 
उन्होंने कहा कि भारत की आधों से अधिक सेना 
काश्मीर में है। पाकिस्तान काश्मीर से किसी भी समय अपनी 
सेनायें हटाने को तेयार है. बशर्ते कि जनमत को संभव बनाने 
के लिए भारत भी उसी समय अपनी सेनायें हटा ले । 
उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद पाकिस्तान एक बहुत 
अर्छी सेना निर्माण करने में कामयाब हुआ है, किन्तु बहुत 
अहँयी कीमत पर । 
भी गुरमानी ने यह भी कहा कि प्राकिस्तान अधिकारि 
हथियार फत्ताडा से खरीद रहा है| सच्‌ १६४६ के प्रथम १० 
महदीनों में कनाडा ने पाकिस्तान को ७३,००,००० डालर के 
कारतूस बन्दूके व रायफलें वेची । स्‍ 


श्दर्‌ 


-. 


पाकिस्तान ने भारत के साथ काश्मीर के विवाद में जो 
यह नई युक्त प्रस्तुत की थी कि पाकिस्तान के शाथ काश्मीर 
का यथा स्थिति समझौता होने की वजह से वह भारत में 
शामिल नहीं हो सकता, उसके उत्तर भें कमीशन के नाम लिखे 
एक पत्र थे श्री गिरजाशंकर वाजपेयी ने यह बताया है, कि 
पाकिस्तान की इस युक्ति में काई सार नहीं | यह केवल उसकी 
एक नई पेंतरेबाजी है । 

काउ्मीरी प्रतिनिधियों के भारतीय विधान परिषद में 
शामिल होने के अश्न पर पाकिस्तान ने जो आपत्ति उठाई है, 
उसके उत्तर में श्री बाजपेयी ने कहा है. कि काश्मीर का भारत में 
शासित होता सर्वेथा वेधानिक है। और इस हृप में उसके प्रति- 
निधि अवश्य ही भारत की विधान परिषद में बेठ सकते हैं । 
उन्हों ने ऋष्ा है कि काश्मीर के भारत-प्रवेश की बेघानिकता में 
लतो काइमीर कम्रीशन ने ही और न सुरक्षा परिषद ने कोई 
आपत्ति घठाई है । 

पाकिस्तान के इस आरोप का उत्तर देते हुए कि भारत ने 
काश्मीर को बल और धोखाधड़ी से अपने साथ मिलाया है, श्री 
बाजपेयी ने अपने पत्र में लिखा है, कि काश्मीर पर अगर किसी 
ने बल प्रयोग किया है, तो वह पाकिस्तान है, अगर किसी ने 
धोख़ाघड़ी की है. तो वह पाकिस्तान है । 

श्री वाजपेयी ने आजाद काश्मीर सेनाओं के विघटन तथा 
उत्तरी पहाड़ी इलाकों के शासन के प्रश्न पर भी भारत सरकार का 
दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। 


श्पर्‌ 


श्री गिरजा शंकर का यह पत्र लवाब गुरभानी के उस पत्र 
के उत्तर से लिखा गया था, जो उन्हों ने काश्मीर कमीशन को १ 
अक्तूबर १६४६को लिखा था, और जो सुरक्षा परिषद में काइमीर 
कमीशन वी रिपोर्ट के साथ प्रकाशित हुआ है। 

पत्र इस प्रकार हैः-- 
महोदय, 

१२ अक्तूबर को हमें श्री एरिक कोत्बन का पत्र मिला 
जिस में पाकिस्तान के काश्मीर मामलों के मम्त्री नवाब गुरमानी 
का कमीशन के नाम लिखा हुआ पत्र भी था | भारत सरकार को 
खेद है कि ग्रधान मब्त्री की अनुपस्थिति के कारण बह श्री 
गुरमानों के पत्र पर अपने विचार पहले प्रकट नहीं कर सकी | 
छब यह जो दृष्टिकोश अर्तुत किया जारहा है, आशा है, कमीशन 
उस पर अच्छी तरह बिचार करेगा और अगर बह श्री गुर्मानी 
के पत्र को प्रकाशित करे तो उसी समय साथ ही इस पत्र को 
भी अकाशित करेगा । 

नवाब गुरमानी का पत्र 

पाक्षिस्तात के काइमीरी मामलों के सन्‍्त्री लवाब गुरमानी 
ने अपने पन्न भें लिखा है।--- 

९, पाकिस्तान के साथ यथा स्थिति समझौते की वजह 
से से काश्मीर भारत के साथ कोई समझौता सहीं कर सकता ! 

२, महाराजा को काश्मीर व जम्मू सरकार को भारत 
के साथ मिलाने का कोई इक्क नहीं है । 

३ काश्मीर का भारत में प्रवेश हिसा और धोखे से किया 
गया, इसलिए वह्‌ शुरू से ही अलुचित है| 


श्फ३ 


४ भारत ने महाराजा के प्रवेशप्रस्ताव को सशते स्वीकार 
किया है, इस लिए कानून में सका कोई मूल्य नहीं । 
पहली आगचि का उत्तर 


१६४७ के भारतीय स्वाधीनता एक्ट के बनने से पहल्ले 
भारतीय रियासतें अटिश ताज के आधिगत्य में थीं, वही धनकी 
रक्षा और विदेशी सम्बन्धों के लिए उत्तरदायी थी । ब्रिटिश 
ताज की ओर से स्थासतों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का 
पालन ब्रिटिश मारत में उनके प्रतिनिधि बायसराय करते थे । 
इसके अतिरिक्त चुगी, यातायात, व्यापार, सम्बाद, सिक्‍के, छझक 
ब तारआदि के विषय में रियासतों ने जिटिश भारत के भान्तों 
के सांथ विविध व्यवस्थायें की हुई थीं । 

१६४७ के भारतीय स्वाधीनता एक्ट के वनसे के बाद 
रियासतों पर से ताज का आधिपत्य खतम हो गया ओर 
उसकी शियासतों के साथ जिस प्रकार क्री जितनी भी संधियां 
थीं वे सब समाप्त हो गई । किन्तु इस एक्द से रियासतों का 
आन्तीय सरकारों के हाथ जो सम्बन्ध कायम था, उसपर कोई 
असर नहीं पढ़ा । स्वाबीनता एक्ट में, कहा गया है कि भास्तों 
के रियास्‍्तों के साथ जो सम्बन्ध हैं. वे तब तक बेसे दी रहेंगे 
जब तक कि रियासत ग्रान्तीय अथवा केन्द्रीय सरकार ही उनकों 
अंग करनेकी घोषणा न करदे, या उसमें कोई लई व्यवस्था कायम 
होजाये। १२ अशप्त १६४७ को काश्मीर के प्रधान सब्जी ने पाकि- 
स्तान सरकार को तार दिया था, कि वह उसके साथ यथास्थितिं 
समभौते का स्वागतकरेगीं और यह कहा कि कोई नई व्यवस्था 


श्प्रड 


होने तक वर्तमान व्यवस्था ही जारी रहे । १६ अगस्त; १६४७ 
को पा किस्तान सरकार काश्मीर को प्रधान मन्त्री की इस बात पर 
राजी होगई । ' 
इन वायें में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, डश्नपें 
चु'गी, यातायात स्म्वाद सम्पर्क, डाक व तार तथा रसद आदि 
शामिल हैं | इन समभोतों का विदेशी मामलों और रक्षा आदि 
से कोई सम्बंध नहीं । 
पाकिस्तान की विदेश--मन्त्री श्री जफरुत्ला में १४ 

जनवरी १६४८ को सुरक्षा परिषद्‌ में भारत की शिकायत को 
उत्तर भें' जो तीसय दस्तावेज प्रस्तुत किया था उसको १५वें 
पेरामाफ में कहा गया है. कि १५ अगस्त १६४७ को जम्मू व 
काश्मीर रिथासत को भी अम्य रियासतों को सहश किसी 
भी छोमी मिथन में शामिल होने या किसी में भी शामिल ने 
होने की प्री छूट थी। काश्मीर ने पाकिस्तान के साथ यथा पूर्व 
समभौता किया, जिसके अस्तर्गत काश्मीर की डाक और तार 
की व्ययस्या पाकिस्तान को सोंप दी गई। 

इस बात की करुपना नहीं की जा सकती कि अगर पाकि- 
स्तान सरकार इस यथा स्थिति समभीते में रक्षा और विदेश 
सम्पक को भी शामिल समझती तो सुरक्षा परिषद्‌ में जनवरी 
से अप्रैल १६४७८ तक की बहुस में वह उस म्श्न को क्‍यों नहीं 
उठा सकी | इस लिए श्री जफहहला ने उस समय रियासत की 
जी वैधानिक स्थिती चि6त्रित फी है उसको कारण पांकिस्तान 
का यह नया दावा खतम हो जाता है. कि उसके साथ यथा स्थिति 
समसौते के कारण काश्मीर भारत के साथ सम्मिलित नहीं 
हो सकता था । 


श्ज्श 


प्रेकनाटन के नये प्रस्ताव 


जनरल मेकनाटन के अस्ताव मुख्यतः संथुक् राष्ट्र संत के 
कश्मीर कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थे, अतः उन्होंने मध्य- 
स्थता के रूप में जो प्रयत्न किया बह असफल गम्राणित हुआ | 

काश्मीर कमीशन में चेक प्रतिनिधि डा० ओल्डरिश चिल्ते 
मे सुरक्षा परिषद को जो रिपोट दी थी, उससे एक आधारभूत 
समस्या ओर खड़ी हो गई है, जो इस सम्बन्ध में काफी महत्व 
श्खती है । 

काश्मीर-कमीशन की मुख्य रिपोर्ट कमीशन के १३ अगस्त 
१६४८ व £ जनवरी १६७६ के प्रस्तावों पर आधारित है। परन्तु 
चित्ते का विचार है कि ये दोनों श्रस्ताव, जो प्रत्येक वार्ता की 
शुरूआत रहे हैं, जम्मू व काश्मीर रियासत की वास्तविक बत्त मान 
स्थिति से मेल नहीं खाते है। अ्तणुव उनके आधार पर ऐसा 


समभोता नहीं किया जा सकता, जो दोनों स्तरकार्ों को झाम्य 
ही । 


काश्मीर कमीशन की रिपोर्ट ने मामलों को बहुत अधिक 
' स॑ज्षिप्त कर दिया था घदाहरण के तौर पर काश्मीर कमीशन ने 
भारत व पाकिस्तान को तथा जम्म-काश्मीर सरकार व आजाद 
शरकार को बराबर कर दिया अतः परिणाम यह हुआ है कि 
उनकी रियासत के निःशसखीकरण की जो योजना है वह दोरों 
ओर लागू होती है। इसका अभिप्राय यह है कि थदि आजाद! 


श्पई 


सेना की १२ दुकढ़ियां .निःशस्त्र कर दी जाए तथा पाकिस्तानी 
सेनाए हटाली जाए; तो भारत को भी काश्मीर रियासत की सेन्‍्य 
शक्ति कमर करनी पड़ेगी और उसे अपनी काफी सेवा हटानी 
पड़ेगी । 


वास्तविक छतरा 


परन्तु ऐसी स्थिति खतरे से परिपूर्ण है और वह भारत- 
सरकार को मान्य नहीं होसकती । यदि ३२ टुकड़ियों को निःशब्म 
भी कर दिया जाए, फिए भी इस अनियमित सेलिकों की ओर 
से खतरा हमेशा बना रहेगा। अतः इस स्थिति का सामना 
करने के लिए भारत के पास काफी सरास् सेन्‍्य शक्ति होनी 
चाहिये । वास्तव में काश्मीर में पाकिस्तान का फोई अधिकार 
नहीं है, जबकि भारत पर उसकी सुरक्षा का दायित्व है तथा इस 
के पास इसकी रक़्ा के लिए उचित साधन भी होने जरूरी हैं: । 

यह खतरा वास्तविक है-छस घटसा से इस बात का 
समाधान हो जाता है, जो कि इस वर्ष अप्रल्न गास में हुईं थी, 
जबकि पा कित्तान ने अपनी अनियमित सेना हिन्दवाड़ा चेन सें 
कब्जा करने फे लिए भेजी थी । 


भारत काश्मीर से अपनी सेनाए' हटाने के लिए तेयार 

है, परन्तु यह उसी समय तक के लिए है, जबतक कि वहांके लोगों 

को कीई खतरा नहीं होता है। शांति पूर्ण परिस्थितियां, जिनके 

' अन्तगत जोग स्वतन्त्रता पक मत दे सके, तभी उत्पन्न हो सकती 
है, जबकि रियासत की सुरक्षा को खतरा त हो । 





ध्पछ 


हर 


मेकनाटन द्वारा पाकिस्तान को 
भारत के समान दर्जा 
--५क: +- 

भारत, जम्मू क्षेत्र से सेनायें हटाने के मेकनाटन के प्रस्ताव 
को अस्वीकार कर देगा, क्योंकि यह प्रस्ताव मारत की इस स्पष्ट 
माँग के बिल्कुल विपरीत है कि भारतीय सेलायें राष्य में कम 
करने से पूषे रियासत से सब पाकिस्तानी और आजाद 
काश्मीरी सेनायें हुटाली जानी चाहियें। 

जनरल मेकनाटन ने यह प्रस्ताव किया बताते हैं. कि 
दोनों सेनायें समान रूप से हटाई जायें। 

काइमीर के पश्चिमी भाग में जो २२००० आजाद 
काश्मीरी सेनिक है जिन्हें पाकिस्तान ने शिक्षित किया है. बसे 
ही समझे जायेंगे जैसे भारतीय नियंत्रण के क्षेत्र में जम्मू और 
काश्मीरी सेनायें। 

जमरल मेंकना८न के प्रस्ताव का यहां अथ लगाया गया 
है कि इससे इस मामले में जहां तक सेनाओं की कमी का अश्न 
है. पाकिस्तान को भारत के बराबर दर्जा दिया गया है. ओर 
गरजाद काश्मीर सेना को अपने वर्तमान जेत्र में सुरक्षा कायम 
रखने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया गया है । 

भारत अपनी स्थिति से नहीं हठेगा और चू कि जम्मू और 
काश्मीर के महाराजा ने रियासत को विधिवत भारत में प्रथिष्ठ कर. 


श्घद 


दया है, इसलिये पाकिस्तानी सेनायें वहां आक्रमणकारी की' 
स्थिति में हैं, ओर उन्हें बहां रहने का कोई अधिकार नहीं है । 

कनाडी प्रतिनिधि दल के एक प्रवक्ता ने. कहा कि भविष्य 
में जनरल सेकनादन द्वारा पूरे तथ्य अस्तुत किये जायेंगे । 


भारतीय श्रतिनिधि श्री वेनेगल नरसिंहराष ने संयुक्त 
राष्ट्रीय सुप्ञा परिषद में कहा कि जनरल मेकनाटन के काश्मीर 
में जनमत संप्ह सम्बन्धी प्रस्तावों में उस प्रश्न के कानूनी और 
नेतिक पहलुओं की उपेक्षा की गई है । 

श्री राब ने कहा इन प्रस्तावों से वे सब आश्वासन व्यर्थ या 

मिमू ल हो जायेंगे, जिनके आधार पर भारत ने काश्मीर कमीशन 
के १३ अगस्त, १६४७८ और ४ जनवरी, १६४६ के प्रस्ताव स्वीकार 
किये थे । 

श्री राब ने परिषद्‌ के समज् ७४ मिनट तक भाषण किया, 
जिसमें उन्होंने 'कुछ गहरी जमी हुई गलत खयालियों को, जिनके 
कारण भारत का मामला ठीक तरह से समझा नहीं गया! स्पष्ठ 
करने का प्रयत्न किया | 

उन्होंने पाकिस्तान पर दोषारोपण करते हुए कहा, काश्मीर 
में सेनिक हरतक्तेप से श्रारम्म करके जिससे आरम्भ में इन्कार 
किया गया था, पाकिस्तान जनमत-संग्रह के मार्ग में एक के बाद 
दूसरी बाधाए' उत्पन्न करता गया । उन्होंने सुरक्षा परिषद्‌ को यह 
अध्ययत करने की सलाह दी कि किसने एक के बाद दूसरी 
बाधाए' उत्पन्न की और कहा:--और फिर भी इस अंधी दुनिया 
मेँ 78 भारत पर ही विलम्ब आदि का दोष मढ़ाजा 
श्हा ६ | 


श्घ६ 


श्री राव ने जनरल मेकनादन के साथ हुए मौखिक तथा 
लिखित विचार-विमर्श के सम्बन्ध में भारतीय हृष्टिकोण पर प्रकाश 
डाल रहे थे। यद वियार-बिप्र्श काश्मीर में बिराग-संधि के लिए 
वातोयें करने को सुरक्षा परिषद के स्यादिश से किया गया था । 

नग्न थाक्रमण 

श्री नरसिंह राव से दाह्म-- पाकिस्वान १६४८ में पूरे सर्ष 
इस हकीकत से इनकार करता रहा कि बह आक्रमणकारियों 
अथवा आजाद कातमीर फौज! को मदद दे रु. था। आज 
स्थिति यह है कि वह स्वयं न फेघल आक्रम एकारी है, धरन किसी 
भी जरिये से कानूनी अधिकार प्राप्त किये विगा एक राज्य के 
लगभग आये प्रदेश पर सधिक्षत है । 

यह नग्न आक्रमण है, जिसे कोई पश्षरद यही कर सकता | 
परन्तु मेकभाटन श्रस्ताबों में सापसन्दगी का चिम्ह भी नहीं मै, 
बल्कि मामले को उ्चट दिया गया है। उत्तरी चेत्रों को बतभान 
स्थानिक अधिकारियों के शास्तन में रखता स्वीकार करने का 
परिणाम यह होता है. कि उस पर पाकिस्तात का श्रध्रिकार णो 
गेश्कानूनी है, मान लिया जाये और उसे कायम रखा जाये |! 

भारतीय प्रतिनिधि ने आगे कहा--२१ अप्र छल, १६४८ 
के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में जिसके द्वारा काश्मीर कमीशन थी 
नियुक्ति की गई थी, यह संकल्प व्यक्त किया गया था । 'जिससंब- 
संग्रह की आरम्भिक कारवाई के रूप में सबसे पहले युद्ध के लिए 
काश्मीर में गये हुए कबाइश्ियों और पाकिस्तानी. शा-जनों को 
निकाल कर शांति और व्यवस्था कायम करता! काश्मीर क्तीशन 
का ऋह श्य होगा | 


जे 


आक्रमण दी स्वीक्षति 


इसके बाद क्या हुआ ? पाकिस्तान के विदेश मन्ज्ी के 
ही कथतामुसार पाकिस्तानी सेनाएं मई के प्रारम्भ में राज्य में 
चुर्सी | उसके केबल १५ दिन पूर्व तक प्राकिश्तान की ओर से 
सुरक्षा परिषद की बहसों में बराबर कहा जाता रहा कि पाकिस्ता- 
ने सरकार आक्रमणकारियों या गराजाद काश्मीर फौज को कोई 
आहायता नहीं देती । 

श्री राव मे कहा कि पाकिस्ताव ने सुरक्षा परिषद को 
झूचित किये बिना काश्मीर में अपनी फौजें भेजीं, हालांकि पहले 
बह सुरक्षा परिषद को लिखित आश्वासन दे चुका था और उसके 
आमुखार वह सुरक्षा परिषद्‌ की 'स्थिति में विशेष परिवतेनों खत 
शंसाव्य परिवतेनों की सूचना देने के लिये बाध्य था।' 

जुलाई १६४८को जब कमीशन भारत पहुँच गया, इस 
समय उसे पाकिस्तान सरकार ने पहली बार सूचनां दी कि 


', क्ाश्मीर में पाकिस्तानी फौजें मौजूद हैं। 


काश्मीर फप्रीशव ने इसे स्थिति में एक भारी परिवर्तन! 
बताते हुए कद्दा कि इससे बिला शर्त युद्ध बन्द कराने के मारे में 
काथा उत्पन्न होती है । 

पहली बा किसने डाली १ 

ध्याशा है सदस्य भूलेंगे नहीं, मारतीय अतिनिधि ने कहा 
कि किसने मह पहली बाधा उत्पस्त की थी। यह केबल पहली 
आाथा नहीं है, वरन दूसरी श्षब बाधाओं का जो आज हमारी 
ब्रगति को अवरुद्ध कर रही है, प्रत्यक्ष कारश है। पाकिस्तानी 


२६४ 


पौजों मे स केवल राज्य पर आक्रमण किया वरन आजादकाश्मीर 
फौजों का नेतृत्व भी किया। 

श्री राब ने पाकिस्तानी ]बदेश मनन्‍्त्री के वक्तव्य से उद्ध- 
श्ण देते हुए बताया कि उन्होंने स्वीकार किया था--पाकिस्तानी 
सेसा इस समय आजाद कारमीर फौजों के संचालन की पूर्णतया 
उत्तर दायी है और रणभूमि पर उन सेनाओं का नियन्त्रण पाकि- 
स्‍्तानी सेनाओं के हाथ में है । 

इस अकार भारत की मूल शिकायत जिससे पाकिस्तान 
बशाबर इन्कार करता रहा, अब सत्य सिद्ध हो गई और बढ़े 
हुए रूप में सिद्ध हुई । 

फिर भी इस शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं: की. 
गई । 

आगे उन्होंने कहा पाकिस्तानी सेना १८ मास से काश्मीर 
में है और इस फालमें वह राण्य के अनेक हिस्सों में घुस गई है । 
उम्चने अराजक स्थानिक शक्तियों और अधिकारियों का संगठन 
भी किया है । 


३२ सुसज्जित बटालियने' 
श्री राव ने इसके बाद काश्मीर कभीशन की रिपोर्ट के 
कुछ अनुच्छेद पढ़े । घलमें कहा गया है कि १३ अगस्त, १६४८ 
के प्रस्ताव में एक दूसरे पहलू का लेखा नहीं था, जो बाद को एक 
विषम समस्‍या का हप ले बेठा । यह पहल था, आज़ाद काश्मीर. 
आंदोलन में पड़ी हुई १२ सुसज्जित बटालियतों का है । 


श्ह््‌ 


कस 


.... कमीशन ने यह भी कहा था कि आजाद काश्मीर की फौजों 
ने पाकिस्तानी नियमित सेना के साथ और अफसरों के नेत॒त्व 


“में काम करके अपनी युद्ध-शक्ति बढ़ा ली है । 


श्री राष ने काश्मीर कमीशन की रिपोर्ट का उद्धरण दिया, 
यदि हमने पहले से सम्रक लिया होता कि पाकिस्तान युद्ध-बिरति 
काल का उपयोग आजाद क्षेत्र! में अपनी शक्ति छह करने में 
करेगा तो हमने इस प्रश्न को १३ अगरत के प्रस्ताव में शावित्ष 


कर लिया होता । 
भयानक शक्ति संगठन 

श्री राष ने कीशन के अह्यम्त दल के चकोस्लोवाक 
सदस्य डा० चिल्ले की रिपोट से भी इसी ग्रकार के उद्धरण पढ़ 
कर सुनायें । उसमें कहा गया था आजाद फौज के भयानक शक्ति 
के रूप में संगठित हो जाने से स्थिति पृर्णंतया बदल गईं । 

इस प्रकार यह स्पष्ठ है भारतीय प्रतिनिधि ने कहा; कि ये' 
आजाद काश्मीर सेनाए' जैसी कि वे आज हैं, १६४८ के अगस्त 
और बसनन्‍्त काल के बीच में संगठित हुई' और यह पाकिस्तान के 
उस आश्वासन के बावजूद किया गया, जिसके अनुसार पह 
युद्ध-स्थिति काल में अपनी स्थिति सुदृढ़ ते करने और अपनी 
थुद्ध-शक्ति न बढ़ाने के लिये बाध्य था । 

सदस्य देखें कि इस दूसरी बाधा को उत्पन्न करने के 
पिये कौन उत्तरदायी है । 


सुरक्षा परिषद ने द्सिम्घर के महीने में जनरल मेकमादल 
को काश्मीर की समस्या सुलमाने के लिये “मध्यमार्ग” निकालने 
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सौंप न्‍्फे छः 

का कास सौंग था। जनरल मेफनाटल स्वर्य अपनी रिपोर्ट पढ़ 
कर सुनाने के लिये उपस्थित नहीं थे, अतारत्र उसे परिषद्‌ के 
अध्यक्ष डा० कालेस ब्लंफो क्यूबा ने पेश किया 

रिपोर्ट में जनरल मेकलाटल से अपसे २२ दिसम्बर, 
१६४६ के विसेन्यीकरण प्रस्ताव पर भारत और पाकिस्तान की 
सरकारों के उत्तर, दोनों सरकारों द्वारा सुझाये गये संशोधन और 
दोनों सरकारों के एकदूसरी सरकार के सशोभनों पर विचारों 
को उद्ध व करते हुए दो पृष्ठों में अपना अन्तिस बिचार व्यक्त 
किया है । 


पाकिस्तानी संशोधन 

पाकिस्तान ने अपने २८ दिखम्बर के उत्तर में प्रस्ताव को 
कुछ संशोधनों के स्लाथ' स्वीकार किया। उसका दावा यह था 
कि 'संशोधनों का उद्देश्य आपके ( जनरल सेफलाउन के ) लच्य 
की अधिक स्पष्ट करना है। 

पाकिस्तान की ओर से कुल ७ संशोधन पेश किये गये । 
इनमें से तीन पर भारत ने अपनी स्थिति सुरक्षित रखी! । शेष 
संशोधनों में से एक को छोड़ कर बाकी सब उसने अस्वीकार 
कर दिये | 

एक संशोधन द्वारा पाकिस्तान सरकार ने जम्मू और 
काश्सीर में भविष्य में होते वाले सब कबाइली हमलों को 
बिना शत रोकने का आश्वासन देना स्वीकार किया, परन्तु वह 
जसनरक्ष संकनाटन के प्रस्ताव के अनुसार यह आश्वा- 
सन भारत को देने के लिए राजी नहीं हुई | संशोधन में यह 
नहीं बताया गया कि आश्वासत किसे दिया जायेगा | 


श्ध्दे 


पाकिस्तान के दूसरे साधन से कहा गया था कि काश्मीर 
के प्रश्व का हल काश्मीर कमीशन के १३ अगस्त १६४८ और ४ 
जनवरी, १६४६ के प्रस्तावों के अनुसार किया जाना चाहिये। 
भारतीय संशोधन 

भारत के संशोघन मुख्यतः ये थेः 

(१) आजाद काश्मीए सेनाओं के विसजन या निःशश्झी 
करण को पाकिस्‍तान की नियमित और अनियमित सेनाओं को 
हटामे के बरायर ही महत्व दिया जाये और सेकनाटन 
प्रस्ताव में काश्मीर राष्य की सशस्त सेनाओं! का जो उल्लेख 
किया गया है, उसे रद कर दिया जाये । 

(२) जहां तक काशमीर के उत्तरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, 
उनकी रक््ता का दायित्व भारत सरकार पर और शासन-अरबन्ध का 
दायित्व जम्यू काश्वीर सरकार पर रहेगा। मेकनाटन-अस्वा में 
कहा गया था कि उनका शासत्त प्रवन्ध' संयुक्त राष्ट संघ की देख 
शेख के अन्तर्गत बर्तयान स्थानिक अधिकारियों के हाथ में रहे । 

जनवरी ३ को पाकिस्तानी विदेश मंत्री श्री जफरुएला खां 
ने जनरल मेकनाटल को सूचित किया कि वाकिस्तान प्रतिनिधि 
मंडल महसूस नहीं करता कि भारतीय प्रस्ताव का विश्लेषण 
तथा खंडन करने से कोई लाभश्रद परिणाम होगा । 


उन्होंने यह कारण बताया: भारत के तथा कथित 
संशोधनों को देखने से पता चलता है कि उन में आपका प्रस्ताव 
स्पध्टतः अस्वीकार किया गया है. और उसके स्थान पर एक नई 
योजना पेश की गई है, जो उस से सर्वथा बे मेल है। 


श्ह्ड पे 


रे 
जनरल सेकनांठन को विचार 

रिपोर्ट के अम्तिम भाग में जनरल सेकनाटन ने कहा है 
झह्ठ प्रमाण के अभाव में मेरे और अधिक हस्तक्षेप करने से 
भारत और पाकिस्तान की सरकारों को कोई आपसी मार्ग निकाल 
तैने में सहायता मिल्लेगी, मेरा विश्वास नदींरहा है | कि मेरा 
अधिक प्रयत्न करते रहना उपयोगी होगा । 

मेरा ख्याल है कि इस झूगढ़ को मिबटाने केलिये आगे 
की कार वाई सुरक्षा परिषद ही करे ।! 

जनरल मेकनाटल ने बताया है कि मरे प्रस्तावों के प्रेरक 
बिचार दो थे ! एक तो यह कि सारत और पाकिस्तान के बीच 
जो भी रूममोता हो गया हो, ज्से रद न किया जाये। दूसरा 
मंगड़े के प्रश्नों पर अपना निर्णय देने के बदले भावी व्यवस्था 
करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाथे । 


आज मलनन 
मेकनाटन के प्रस्ताव पर श्री राव की 
आलोचना 


उत्तरी क्षेत्रों का जिक्र करते हुए श्री राव ने बताया कि 
कमीशन की रिपोर्ट में इस बात पर बहुत संदेह प्रकट किया गया 
है कि १६४८ की पतमड़ में इन क्षेत्र पर पाकिस्तानी उच्च सत्ता 
का प्रभावशाज्ञी नियन्त्रण था। किन्तु कमीशन की रिपोर्ड के 
अनुसार ही जनवरी १६४६ में लिसन्देह रूप से पाकिस्तान को 
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उत्तरी क्षेत्रों पर फौजी मियम््रण स्थापित हो गया और वहां का 
शासन ग्रबन्ध पाकिस्तानी अधिकारियों फे सहयोग से स्थानीय 
अधिकारीवर्ग चलाने लगा। 

दूसरे शब्दों में पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों पर अगस्त १६४८ 
ओऔर जनवरी १६४६ के बीच में फौजी नियन्त्रण प्राप्त किया और 
पाकिस्तानी अधिकारियों मे रनके शासन प्रबन्ध में योग दिया। 


श्री राव ने कहा, 'में एक जार फिर सदस्यों से प्रार्थेना 
कछगा कि वे इस बात को देखें कि जनमत-संग्रह के लिए यह्‌ 
तीसरी बाधा विशने उपस्थित की । पाकिस्तानी सेना को बहुत 
पहले पूर्ण रूप से बापस घल्ले जाना चाहिये था और जिस 
विध्च॑सक शक्ति व संगठन की श्चना उसने अपनी अवध उपस्थिति 
की अचधि में की थी, उसको पूर्णझूप से भंग कर देना चाहिए 
था। ल्लेकिव ऐसी कोई बात नहीं की गई । 
यदि १६४८ में काइमीर कमीशन को जो नये तथ्य 
मातम हुए थे उनकी रिपोर्ट वह सुरक्षा-परिषद को दे देती 
तो परिषद ने पाकिस्तानी सेना को वापस हटने का आदेश दे 
दिया होता जैसे कि कबाइलियों आदि को बापस हटाने का उसमे 
आदेश दिया था। और तब न तो विध्वंसक शक्षियों को और 
ने तथाकथित आज़ाद! शासन को पनपने का अवसर मिलता । 
केकिन बस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया ।! 


श्री राब ने कहा कि यदि पाकिस्तान १३ अगस्त के प्रस्ताव 
को तुरन्त मान लेता तो बाद में जो उपद्रव हुआ बह न हो पाता 


क्योंकि पाकिस्तानी फौज ध्स स्थिति में बापस हट गई होती जब 
कि आज़ाद! सेना बीज रूप में ही थी | भारत ने यह प्रस्ताव 


् 


२६७ 


मिलने पर एक सप्ताद में ही स्वीकार कर जिया था लेकिन 
पाकिस्तान ने अनेक शर्त लगाई जिमका आगे प्रस्ताव अख्वीकृप 
करना था । 

श्री यब ने कहा कि भारतीय पक्ष यह है कि पाकिस्तानी 

सेना का काश्मीर में प्रवेश गलत था तथा डसकी यह एक आक्र- 

'मसण कार्रवाई थी, इसी तरह उसके द्वारा आजाद काश्मीर सेना! 
की रचना तथा रियासत के बहुन बढ़े भाग पर अधिकार करना 

पूर्णतः अनुवित एवं आकमण कारवाई थी। जनमतन्सं्रह् तभी 

हो सकता है जबकि पहले इन झब बातों का निराकरण क्रिया 

जाय | पाकिस्तानी सेला की यह अबेध कार्रवाइयां कम्रीशन 
के सामने ही होती रहीं बावजूद इसके कि कमीशन सारत को 
इसके विरुद्ध आश्वासन वे चुका था। आक्रामक कार्रवाइयों के 

फलस्वरूप आप्त परिणामों को मान्यता देना सरासर अभ्यायपूर्ण[ 
है।! श्री राब ने काश्मीर सरकार के सम्पूर्ण अभुत्व अधिकार 
का उल्लेख करते हुए कहा कि » जनवरी १६४६ के प्रस्ताव में 

यह कहा गया दे कि जनमत-संग्रह प्रशासक को काइमीर थे अभ्मू 

सरकार से अधिकार प्राप्त होंगे। किन्तु यदि उत्तरी क्षेत्रों पर 
काश्मीर व जम्मू सरकार का आधिपत्य ही नहीं है तो जनमत 
संग प्रशासक किस तरह उन अधिकारों का पपोग कर सकता 

है ? अतः जनमत-संग्रह से पहले रियासत का शासन विश्वृद्नलित 

नहीं होने दिया जा सकता । 


पाकिस्तान की रियायत 
श्री राव ने बताया कि कमीशन के १३ अगस्त के प्रस्ताध 
को प्राकिस्तान से मनवाने के लिए भारत बहुत रियायत कर चुका 


श्ध्छ 


है। अप्रेल १६७४८ में जब मामला सुरक्षा-परिषद्‌ के सामने से 
आया तो केवल २ बातें थी जो काश्मीर के जनमत संग्रह को रोके 
हुए थी-आक्रमणकारी की वापसी और उसके बाद मारतीय सेना 
को कम करना | क्षेकिन मई १६४८ में पाकिस्तान ने अपनी सेना 
भेजकर नई उलमान पद कर दी । 

पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाने की शर्ते के रूप में 
जिसे कि वहां कभी भी जाना ही नहीं चाहिए था--पाक्स्तान 
को यह रियायत मिल गई कि दक्षिण पश्चिम के जिन इलाकों को 
उसकी सेना खाली करके जायेगी वहां का शासन प्रबन्ध कमीशन 
की देख-रेख में स्थानीय अधिकारियों के हाथ में होगा। ज़ेकिन 
पाकिस्तान इससे सन्तुष्ट नहीं हुआ और उसने २५ दिसम्पर 
१६४८ से पहले यह अस्ताव स्वीकार नहीं किया ।? 

और इसी बीच में उसने आजाद काश्मीर सेना की रचना 
करके दूसरी उलमन पेंदा कर दी । इन सेता को विघटित और 
निशश्ञ करने के मूल्यरवरूप उसे £ जनवरी १६४६ के भ्रस्ताव में 
ओर रियायतें मिल गई। और अब मेकनाटन प्रस्ताव के अन्त- 
गत उसे और भी अधिक रियायतें दी जाने वाली हैं जैसे, उत्तरी 
क्षेत्रों का शासन प्रबन्ध वतेमान स्थानीय अधिकारियों के हाथ 
में रहे । भारत इस तरह रियायतों पर रियायतें, नहीं कर 
सकता । ेृ 

'कहा जाता है कि शान्ति के लिए भारत को कुक जाना: 
अहिए क्योकि यह अस्थायी कदस है और जनसत संग्रह के 
लिए रास्ता साफ करने वाला है। क्षेकित हमारी समझ में नहीं, 
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आता कि हमेशा भारत पर ही यह दबाव क्‍यों डाला जाता है कि 
बह गलत बात को झुककर मान हे, क्यों नहीं दूसरे पत्त पर 
दबाव डाला जाता कि सही बात को वह झुककर माल के 


श्री राव ने तब सेकनाटन के प्रस्ताव का विश्लेषण करते 
हुए उसकी तुलना कप्ीशन के गव अग्रेल वाल्ले प्रस्ताव से की 
ओर कहा कि जो बातें उसमें भारत के पक्ष में की थीं, वे 
निकाल दी गई हैं' और पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बातें जोड़ दी 
गई हैं । 

श्री राव ने कहा कि मेकनाटन की रिपोर्ट में से एक और 
सम्मत बात निकाल दी गई है और वह यह है कि काशीर कमी- 
शन ने अपने सम्धि अस्तायों में कहा था कि भारत कम्रीशन के 
आमन्त्रण॒ पर उत्तरी इलाकों के विशेष-विशेष स्थानों पर अपनी 
सेनायें तेनात कर सकता है। भारतीय दृष्टिकोण को दी गई 
यह छोटी सी भी रियायत सेकलाटन प्रस्‍्वाव में निकाल दी 
गई है । 

प्रस्ताव पाकिस्तान के आश्वासन से ही सन्तुष्ठ हो जाता 
है, और उसमें यह नहीं बताया गया, क्रि अगर संथुकराष्ट्रीय 
प्रेत्ञक पाकिस्तान की अबन्ध व्यवस्था से सम्तुष्ट नहों तो उस 
सम्रय क्‍या फिया जायगा | 


श्री राव ने कहा कि जब कबाइली काश्मीर में घुसे थे, 
तब पाकिस्तान ने यह स्थिति अख्त्यार की थी कि उसने उस 
कबाइलियों को हृतोत्साह करने का भरपूर प्रयत्न किया किन्तु थे 
नहीं माने अगर बसी चीज की पुनरावृत्ति हो जाय तब कया 
होगा ? भारत इस विषय में कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। 
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श्री राब ने कहा कि हमें कबाइलियों के घुस आने के साथ 
और भी बातों की चिन्ता है। मई १६४८ से गिलगित व बल्टि- 
ग्तान के सकाउटों तथा स्थानीय सेना का नेतृत्व पाकिस्तानी सेना 
का एक अफसर कर रहा है । 

चितराल से ४०० तथाकथिक स्वय॑सेबकों की एक टुकड़ी 
ने जाकर रकदू को घेर लिया और स्कदँ की सेना ने जोकर 
लेह को घेर लिया । यह सब कुछ पाकिस्तानी हाई कमाण्डर के 
आधिपत्य में किया गया । अब कबाइली काश्मीर में नहीं घुछठ 
रहे किन्तु तथा कथित स्वर्य सेवक घुस रहे हैं, जिनको पाकिस्तान 
के अधिकारियों मे भती और संगठित किया है । 

जब तक इस कारये को रोका नहीं जाता, यह बराबर जारी 
शहेगा और रियासत पर उनके हमले का खतरा सेव बना 
रहेगा । भारत इस खतरे को मोल नहीं ले सकता । 


कारमीर का युद्ध हिन्दू मुसलमानों का संघर्ष नहीं । 


श्री राव ने कहा कि काश्मीर का युद्ध हिन्दू' मुसलमानों 
का संघर्ष नहीं है। सचाई यह' है कि काश्मीर के अधिकांश 
मुसलमान भारत में शामिल होना चाहते हैं । 

श्री राव ने कहा कि उनकी इस इच्छा में आधिक कारण 
भी है । काश्मीर का आयात-निर्यात व्यापार अधिकतर भारत 
से होता है, इसलिये अधिकांश काश्मीरियों का ख्याल है. कि 
उनके देश की आध्धथिक उम्लति भारत में रहकर अधिक अच्छी 
तरह हो सकती है। 


श्री राव ने यह भी जता दिया कि काश्मीर में जलमत 
संग्रह का कर्तव्य भारत ने स्वयं अपने ऊपर लिया है। अगर 
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भारत जनमत सप्रह न करता चाहता होता तो भारत को इसके 
लिये कोई बाधित नहीं कर सकता था । 

श्रीशाव ने इस बात का भी प्रतिषाद किया कि काश्मीर का 
भागड़ा राजा के भारत में शामिल हो जाने के फारण खड़ा हुआ 
है । उन्‍्हों ने नाना उद्धरणों से यह बताया कि काश्मीर को हमले 
के कारण भारत में शामिल होने के लिये बाधित होना 
पड़ा | , 
विशनत परिषद मे काश्मीर का प्रतिनिधित्व । 
श्रीराव ने काश्मीर कमीशन की बहुमत रिपोर्ट में से इस 
बात का भी जबाब दिया कि भारत की विधान परिषद्द में 
काश्मीर के भ्रतिनिधियों का शामिल किया जाना शजनेतिक 
दृष्टि से बांछमीय है । 

श्रीगव ने कहा कि भारतीय विधान परिषद के कार्य सें 
किसी राश्य के प्रतिनिधियों के भाग छ्ेने का अभिभप्राथ शआवश्य 
ही उसका भारत में अवेश” नहीं होता। काश्मीर ने विधास 
परिषद के कार्य में पहल्ल कयों' नहीं भाग लिया, इसका कारण 
स्पष्ट ही यह है कि विधान परिषद्‌ ने तब तक ऐसे बिप्रयों पर 
बवियार करता प्रारम्म नहीं किया था, जिनमें काइमीर को 
दि्लिच पी थी | 

श्री राव ने कहा कि यह कहना बेहदा है कि काश्मीर पर 
कब्जा करने के लिए भारत ने पहले तो जनमत का प्रस्ताव किया 
जिसके लिये बह वाधित नहीं था, और तब जनमत पर प्रभाव 
आलते के लिए उसने अपनी सेनायें भेज दी | भारत के काश्मीर 
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में अपनी सेचायें भेजने का कारण काश्मीर पर कबाइलियों के 
अत्याचार तथा काश्मीर के राजा के प्रवेश पत्र में बताई गई 
बातें हैं। 
काहलियों के अत्याचार 

इसके बाद श्रीराब ने अमरीकी छेखक श्रीमती मारप्रेद 
बक की एक पुस्तक से विस्तृत उद्धरण प्रस्तुत किये, जिसमें 
उसमे लिखा है, कि पाकिस्तान की सीमाओं के अन्दर इस्लाम 
खतरे में? का एक हजार पर्ष पुराना नारा बुल्लम्द किया गया। 


उद्धरण में आगे बताया गया है कि जब दुसेदान्ध मुस्लिम 
कबाइलियों ने खुल कर खून की होली खेली, वब ऐसा लगता 
था-- इस्लाम नहीं किन्तु इन्शानिय्रत खतरे में है। 

लेखिका ने तब मटठों पर उसके हमले तथा साधुनियों की 
हत्याओं ओर उनके साथ की कई विभीपिकाओं का जिक्र किया 
है। पुस्तक में यह भी लिखा है कि कवाइलियां ने सभी मासूम 
व्यक्तियों को चाहे वह इसाई हो या झुसलमान | मौत के घाट 
उ्वार दिया | 

श्रीशाव ने कहा कि मेरे यह उद्धरण पेश करने का यह 
अभिप्राय नहीं, कि पाकिस्तान ने इस कांड का समर्थत क्रिया 
अपितु यह दिखाना है कि पाकिस्तान ने इसकों रोकने का कोई 
प्रयत्न सहीं किया जबकि भारत ते केवल इस बात पर खद प्रकट 
किया अपितु ऐसी घटनायें पुतलः से होने देने को लिये वहां अपनी 
सेलाये भी भेज्ञ दीं । 

मेरा ख्याल है कि इस परिषद्‌ में कोई ऐसा देश नहीं 
जिसमें यह ले चाहा हो, कि भारतीय सेनायें कुछ ओर पहल्ले 
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पहुच गई होतीं तो अच्छा होता | यह कहना सचाई को बिल्कुल 

तोड़ मरोड़ देना है, कि भारतीय सेना हमले के उद्श्य से भेजी 

गईं थीं, या उसे काश्मीर में दमन के लिए रखा जा रहा है । 
जनभत संग्रह का ग्रेस्ताव 


भारत ने जिस आउव।|सन पर जनमत संग्रह का प्रस्ताव 
रक्‍खा था वह सक्तेप से यह है कि जनमत स'भह् से पहले 
राज्य में पुनः सासान्‍्य अबस्थायें काथम की जानी चाहियें। 
भारत इस शर्त पर अपने प्रस्ताव पर कायम है। इसके विरुद्ध 
पाकिस्तान इसी विक्लुब्ध और अशांत अवस्था में जनमत 
कराना चाहता है। दोनों की आधारभूत स्थिति बिलकुल एक 
बूसरे के विपरीत है । जब दोनों के मं।ही एक नहीं, तो सममोता 
होना असम्भव है | 

श्री राब को अपना भाषण सम्ताप्त करने में ८० 
मिनट करे । 

अब चार दिन के वाक्‌ पराक्रम के बाद, जिस में केवल 
भारत और पाकिरतान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सुरक्षा 
परिषद्‌ एक बार फिर काश्मीरकी समस्या पर सुदृढ़ता और पूर्णता 
के साथ कमर कस तैयार हो गई थी । 

जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत श्रसफलताओं काश्मीर 
कमीशन की रिपोर्ट और भेकनाटन अस्तावों का उल्लेख लिखित 
प्रमाण देने के अतिरिक्त आयः किया ही नहीं गया। एक-एक: 
सदस्य पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि अब तक किसी एक: 
के भी मस्तिष्क में कल्पना नहीं है कि काश्मीर की समस्या कैसे 
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हल की जाये | अब तक किसी सदस्य से ऐसा संकेत नहीं मिला 
कि बह किसी हल के वारे में विचार कर रहा है या कोई प्रस्ताव 
पेश करने वाला है । 

पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री मोहम्सद जफरुत्ला खां ने 
बहस के दौरान में दो सुकाव पेश किये | एक तो यह की भारत 
ओर पाकिस्तान के बीच जो बातें म'जूर हुई हैं. उनकी स्वर्य सुर्षा 
परिषदू--थदि बह चाहे तो--व्याख्या कर दे | 


दूसरा सुझाव पेश करते हुए उन्होंने मेजए-जनरल मारिस 
डेल्योइ का नाम प्रस्तुत किया। मेजर-जअनरल डेल्बोह काइमीर 
कमीशन के सेनिक परामर्शदाता थे। उनके विरुद्ध एक्र बार 
काश्मीर सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संव से शिकायत की थी । श्री 
जफरुबला ते कहा कि जनरल डेल्बोइ एक प्रतिष्ठित सेनिक हैं--- 
पूर्णतया निष्पक्ष और न्यायप्रिय वह न एक पक्ष के हैं और न 
दूसरे के । उन्हों ने आगे कहा कि जनरल डेल्बोइ किसी भी 
शंकारस्पद अश्न पर परामश देने के लिये या समग्र सेनिक स्थिति 
पर अपना विचार बताने के लिये उपलब्ध हैं। परिषद उनका 
बिचार पूछ सकती है । 


श्री जफरुत्ता की दलीलों का केन्द्रीय लक्ष्य यह था 
पाकिस्तान-भारत और काश्मीर कमीशन के बीच जो कुछ बातें 
मंजूर हुईं थीं खुरज्ञा परिषद को उत्तके आधार पर अपनी कारवाई 
निश्चित करनी चाहिए | 

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के काश्सीर में अवेश करने 
के स्याय-अन्याय का और काश्मीर सरकार की स्वतन्त्रता का 
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प्रश्न काश्सीर कमीशन के १३ अगस्त, १६७८ और ४ जनवरी, 
१६४४ के प्रस्तावों के फलस्वरूप पुराना पड़े गया है । 

श्री जफरुछला ने भारतीय प्रतिनिधि श्री वेनेगल सरप्िह 
शव कक इस कथल का कोई तर नहीं 782 फ्रि पाफिस्ताथ के 
प्रधान सेनापति सर डगलस ग्रेसी ने पाकिस्तान सरकार को जो 
'सेनिक सलाह! दी थी उससे प्रमाणित द्वोता है कि पाकिस्तान 
ने आरम्भ से ही कबाइलियों को सदायता दी थी । जनरज्त भ्ोसी 
ने पाकिस्तान सरकाए से कहा था कि उसे आकरमणुकारी 'कबाइ- 
लियों को अधिक प्रत्यक्ष सहायता देवी चाहिए ।? 

जनरल भेसी की सिफारिशों और बाद को पाकिस्तान 
सेना के काश्मीर में अ्विष्ठ होने से श्री बेनेगल मरसिह राष ने 
जो अन्य निष्कर्ष निकाल उन्हें श्री जफरुत्ता ने अस्ृब:्‌ 
बताया । 

श्री जफरुकला ने कहा--यह स्थिति दोनों सब्कारों के 
दोनों प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद धस्पन्न नहीं हुई। इसका 
आओऔवित्य तथा अनौचित्य कुछ भी हो, यह स्थिति ऐसी है जो 
उस समय मौजूद थी। कमीशन ने इस स्थति का जिक्र क्रिया 
था ओर उससे इसके बारे में कारबाई भी की । इसके बाद दोज। 
सरकारों ने उ्सके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। अब पुरानी 
स्थिति दोनों अस्तावों को कायोब्वित करने में बाधा-स्थछप नहीं 
बताई जा सकती | 

श्री वेनेगल नरसिंह राव ने बहस के अन्तिम दिन एक 
और स्पष्ट भाषण किया, जिसका जवाब देते हुए श्री जफरुलला 
से कहा कि बह अतिशय चातुये से परिपूर्ण है ।! 
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पाकिस्तानी अतिनिधि के तका के सार पर भी राव ने 
कहा, एक अभिद्ध उदाहरण के आनुश्कार पाकिस्तान की आपत्ति 
बह है कि यहीं बांछ में नहीं लिखा | यदि यह बात है, और पाकि- 
स्तानी अतिनिधि १३ अगस्त के प्रस्ताव के शब्दों पर दी हृद रहना 
बाहते हैं, तो यही सही, हम उसके अनुसार ही काम करें । 

संयुक्त राष्ट्रीय छेत्रों में यह अनुप्तान किया जाता है कि 
ऋूछी असतिनिधि की अनुपस्थिति में सुरक्षा परिषद कोई आकरिस- 
कू कारबाई न करेगी । एक अन्य खयाल यह भी है कि परिषद्ध 
कुछ समय तक काश्मीर के प्रश्न को पूरी तरह न उठायेगी । 


इसी बीच में श्री जफरुल्ला ने कहा है कि जब तक सुरक्षा 
बरिषद प्रश्ल पर विचार करवी है में न्‍्यूयाक में बना रहूँगा। 
बहस के श्रमय श्री जफछल्‍ला को पा किस्तान सरकार के 


सेक्रेटरी जनरल श्री मोहम्मद अली और श्री अय्यूब मदद 
कर रहे थे । 


श्री राब की मदद के लिए काश्मीर सरकार के श्री डी० 
बीव्दर और सुरक्षा परिषद सें भारत के टितीय सदस्य श्री 
गोपाल मेसल छपस्थित थे । 


भारत के शुद्ध वहिष्कार ग्स्‍्ताव पर पराकिश्तान का उत्तर 


पाकिस्तान के विदेश सन्‍्त्री सर सुहम्मर जफरुछला ने 
सुरक्षा-परिषद में काश्मीर बहस के दौरान में बताया कि 
भारत ने प्राकिस्तात सरकार को युद्ध न करने! का 
जो अस्ताव भेजा था, उसका उत्तर उन्‍हें अपनी सरकार से आप्त 
हो गया है. । उत्तर निम्न हैः--- 


ड्र्द्ड 


९--भारत व पाकिस्तान दोनों की सरकार अपने वर्तमान 
या भावी किसी झगड़े को निबटाने के लिए युद्ध के आश्रय की 
निन्‍्दा करें । २-दोलों यह मानते हैं. कि वे किसी भी प्रश्न का 
निबदारा मध्यस्थता के शान्तिपूर्ण उपाय दारा करेंगे । ३-अगर 
भध्यस्थता से काम न चल्ले तो वे प॑च फैसले का आश्रय लेंगे । 
४-बे पंच फैसले के निणेयों को मानेंगे । ५-१२ अगस्त, १६७८. 
तथा » जनवरी १६४६ के काश्मीर सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में 
उन में ज्ञो मतभेद हैं, वमका निबटारा वे पंप्च फेसले से कराने 
को तैयार हैं | 
ग्रंसी द्वारा उल्लंघन 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के मुख्य प्रतिनिधि बेरेगल श्री नरसिंह 
शव ने सुरक्षा परिषद्‌ से कहा कि पाकिस्तान के अधान सेना 
पति को अपयी सरकार को कबाइलियों को अधिक साज्ञात 
सहायता देने की सलाह एक अत्यन्त घातक स्वीकारोकि है |? 
श्री राब पाकिस्तान के प्रधान सेसापति हारा काश्मीर की सेसिक 
स्थिति पर पाकिस्तान सरकार को दिये गये उस विवेचन का 
जिक्र कर रहें. थे, ज्ये उन्‍होंने २० अग्नेल १६४८ को लिखी थी! 
झौर जिसे पाकिस्तान के विदेश मम्त्री सर मोहम्मद जफरुब्ला' 
ते बुधवार को अपने भाषण के दौरान में सुरक्षा परिषद्‌ केः 
सामने पढ़ कर सुनाया था | 
पाकिस्तान के प्रधान सेनापति की विवेचना के उस अ'श' 
का हवाला देते हुए, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान की 
नियमित सेनाओं को काश्मीर भेजने फ्री सिफारिश की गई थी, 
श्री राव ने कहा:--मुझे यह अग्ीकार करना चाहिए कि इस 
शहस्थ के खुलने से मुझे बढ़ा ज्ञोभ हुआ है। राष्ट्र मण्डल के एक 


श्ण्प 


डोमीनियन के एक ब्रिटिश सेनापति एक साथी डोमीनियन के 
'लिलाफ एक सेनिक अभियान की सिफ्धारिश कर रहें हैं !! 

श्री राष ने कहा:--ऐसी अग्नप्या में में अयने मित्र से दो 
प्रश्न पूछना चाहूँगा--एक तो यह कि क्या काश्मीर में पाकिस्तानी 
सेनाओं के भेजे जाने से पूर्व ब्रिटिश सरकार के साथ विचार- 
विमशे किया गया था अथया इसकी इतसा दी गई थीं। में यह 
अशन इस लिए पूछता, हूँ कि यह सिक्तारिश लिटेन के विदेशियों 
की भर्ती के कानून के विरुद्ध एकगम्प्मीर अपराध दै | 

मुझे विश्वास है हि अगर विचार-विमर्श किया जाता, 
तो यह कदम कमी न उठाया जाता और हम उन सब कठिनाइयों 
से बच जाते, जो इससे पेदा हो गई हैं और जो आज हमारी 
प्रगति को रोके हुए हैं।।! 

दूसरा पश्न जो में पूछना चाहत हूँ यह है कि क्या पाकि- 
इतान के अधास सेनापति ने अपनी जिवेचना के किसी हिस्से में 
पाकिस्तान सरकार को यह चेतावनी दी है, कि जिस कदम की चे 
सिफारिश कर रहे हैं, बढ चाहे' उन की राय में किवना भी ठीक 
क्यों न हो, अन्तरोष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है । 

पाकिस्तान का दावा है कि उसे आत्मरक्षा की दृष्टि से 
अपनी सेलाएं काश्मीर में भेजनी पड़ीं। उसकी यह युक्ति किसी 
जमाने में तो कुछ बजतदार समभी जाती किन्तु आज के जमाने 
में संयुक्तराष्ट्र संघके घोषणापत्र की ५१ वीं धाय में आत्मरक्षा के 
अधिकार की एक सीमा बान्य दी गई है, जिसमें कहा गया हैं कि 
आक्षरत्वा के लिए तध्पर किसी देश पर किसी अन्य देश हारा 
आक्रमण का क्या अर्थ है और आत्मरज्ञा के लिए कोई कदम 
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उठाते ही उसकी सूचना तुख्न्त संथुकराट् संब्र को दी जानी 
चाहिये । 

'बर्तेमान मासके में पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया 
गया और न ही पाकिष्तान ने काश्मीर में अपनी सेवाएं भेजने 
की सूचना सुरक्षा परिषद का दी । 

अगर पाकिस्तान से अपनी सेसाओं की गति विधि की 
सूचना दी होती, तो परिषद उसे अपनी सेनाएं काश्मीर में 
' भेजने से रोक सकती थी और उसके कारण पेदा हुई कठिनाइयों 
से बचा जा सकता था । 

“इस पहली गलती के बाद और गलतियां की गई, अर्थात्‌ 
आजाद काश्मीर सेमाओं का संगठन और उनका शासन | 

मेरा अब भी यही कहना है कि जनमत लिये जाने से 
पहले इस सब गलतियों को सुधारा जा सकता है ।! 

संयुक्तराष्ट्र संघ अगर इस विषय को किसी और छूप में 
ले, तो वह एक खतरनाक परिपादी कायम करेगा | 

परिषद्‌ जानती है कि भारतीय सेनाए' हमलावरों को 
भगाने के लिये काश्मीर गई | पाकिस्तान अब कहता है कि उससे 
हमलावरों को कोई सद्ययता नहीं दी। 

किन्तु पाकिस्तान मे जब यह देखा कि अब भारतीय 
सेचायें हमलावरों को निकाल चुकने वाली हैं, वा काश्मीर के कुछ 
स्थानों पर अपना कब्जा बनाये रखने के लिये पाकिस्तान से 
अपनी सेलायें भी फ्लोंक दी । 

रा संयुक्त राष्ट्रीय काश्मीर क्षीशन की बहुमत और अत्पमत 
रिपोर्टा से यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने न केवल बचे हुए स्थानों 


३१५ 


पर अपता कजा बसाये रखा, किन्सु अगस्त १६४८ और जनवरी 
१६४६ के बीच में उसने उत्तरी इलाकों पर भी अपना अमुस्य 
स्थापित कर लिया, यह केबल भारदाय सेताओं का रोक रखना 
नहीं था किस्तु अपनो सनिक शक्ति के अनुसार काश्मीर के 
अधिक से अधिक इलाकों पर अपना कब्जा कर लेना था | 
आजाद काश्मीर सेनाआ का विवृत्म 

इसके बाद श्री राब ने आजाद कश्मीर सेनाओं को कब 
निर्धारित किया जाये, इस विवादाशद प्रश्व को लिया । 

श्री राव में कहा कि भारत के मत में इस समस्या की 
भुख्य बात यह है के क्‍या आजाद काश्मीर सेनाओं का विधदन 
अधिकांश भारतीय सेनाओं को काश्मीर से हटाने के पूर्व नहीं 
किया जा सकता । ' 

क्रम्रीशन ले स्वयं कहा है कि अगर उन्हेंने यह सांप लिया 
होता कि पाकिस्तान आजाद काश्मीर जितसी बड़ी सेना खड़ी 
कर लेगा, तो कमीशन उस प्रश्त का १३ अगलल के प्रस्ताव 
के १४ हिस्से में समाधान करने का प्रयत्न करता । 

वगर हम प्रस्ताव के आशय को समझने का यत्न करें, 
तो इम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि आजाद काश्मीर सेनाओं के 
बविघटम और निश्शश्लीकरण के प्रश्न की वहीं स्थिति है, जो 
पाकिस्तानी सेनाओं की धापशी की है !? 

भारत का यह कहना है; कि बहू अपनी अधिकांश 
सेनाएं सब तक नहीं हटा सकता, जब तक आजाद सेनाएं भंग 
ओर निहस्थी नहीं की जाती । वास्तविक समस्या यह है कि आजाद 
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काश्मीर सैनाएं पहले भंग की जायें, या पहले भारत की अधि- 
कांश सेनाएं काश्सीर से हटाई जायें ।! 
उत्तरी ज्ेत्र 
उत्तरी क्षेत्रों के विपय में ५ जनवरी के प्रस्ताव के तीसरे 
बी० पेराआफ में काश्मीर राज्य के निर्विवाद प्रभुत्व का भारत को 
हे च्ज 
आश्यासन दिया गया है। मारत उस पंराप्राफ को अत्यधिक 
महत्व देता है। जनवरी अस्ताय के मसबिदे को मारत ने २३ 
दिल्तम्बर को स्वीकार कर लिया था, जबकि पाकिस्तान ने छसे 
२१४ दिसम्बर को स्वीकार किया। अगर काश्मीर कमीशन के 
अध्यक्ष ने २० दिसम्बर को अर्थात्‌ भारत द्वारा कमीशन के 
प्रस्तावों को स्वीकार किये जाने के दो दिनके बाद पाकिस्तान को 
कोई और व्याख्या की तो पस व्याख्या को मानने के लिये भारत 
सरकार बाध्य नहीं है । 


पाकिस्तान को स्पष्टठटः काश्मीर के प्रवेश के सम्बन्ध में 
कोई बिवाद नहीं है, किन्तु बह उसे हथियाना चाहता है; क्योंकि 
सर मोहम्मद जफरुल्ला खां ने कहा है कि 'काश्मीर पर कब्जे से' 
भारत को न कोई आर्थिक न कोई सामरिक लाभ है, जबकि पाकि- 
स्ताम के लिये काश्मीर का प्रश्न जीवन मरण का अश्स है |? 

श्री जफरुल्‍ला यह भूल गये प्रतीत होते हैं. कि इस प्रश्न 
का भिर्णय भारत और पाकिस्तान की तुलनात्मक आवश्यकताश्रों' 
के अनुसार नहीं, किन्तु काश्मीर के लोगों की इच्छा से होना है. 


भेड़िये को भेड़ की सख्त जरूरत हो, सकती है, किन्तु भेड़ 
की इच्छा कुछ और हो सकती है । 
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चू'क्ि भारत को काश्मीर का शोषण करने की आवश्यकता 
नहीं और बह उसे पूरी राजनेतिक और आर्थिक स्थाधीनता दे 
सकता है, इसलिये काइमीर के अधिकांश मुस्तत्मान सारत के 
साथ रहना चाहते हैं । 

अत्यावार की कहानी 

श्री जफरुल्ला ने काश्मीर से अनेक शरणातियों के पाकि- 
स्तान में आगमन की भारत के अत्याचारों और हमसे का प्रमाण 
बताया है । 

शरणाथिरयों का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना विभाजन 
और उसके साथ आये हुए साम्पदायिक्र पागलपल का परिणाम 
था । यह कोई काशमीर के लिए ही विशेष बात नहीं थी। युद्ध-बंदी 
की रेखा के पार के पाकिस्तानी हिस्से से भी लोग भारत की तरफ 
आजा चाहते थे, में इस बात के प्रमाण दे सकता हूँ। 

श्री राव ने यह दिखाने के लिए आकर अरतुत किये कि 
काश्सीर का अधिक व्यापार भारत के साथ होता है और उसकी 
इमारती दाकड़ी अधिकतर भारतीय रेलों में खपती है । 

अफरल्ला का जवान 

श्री राव द्वारा अपना भाषण ससाप्त कश्मे पर जफर्ला ने 
उसका उत्तर दिया। 

उन्होंने जूनागढ़ का हवाला देते हुए कहा कि अगर किश्ती 
ने अपने साथी डोमीनियम पर हमला बोला है, तो वह भारत है 
ओर भेड़िये ओर मेमने की कहाबत अगर किसी पर चरिताथे 
होती है तो भारत पर । 


2१३ 


पिछले साक्षी से मध्यस्थता ही होती रही है। इस मध्यस्थ- 
ता की बदौरूख कुछ समझौते हुए हैं। छब सवाल इन समभौतों 
को क्रियान्बित करने का है। शुरूय बाधा जनमत की तैयारी कराने 
से पूर्व काश्मीर के दिसनिकीकरण की है । भारत और पाकिस्तान 
मे अगस्त, १६७८ तथा जनवरी, १६४७६ के प्रस्ताव स्वीकार कर 
छिये हैं, थत्र जिस प्रश्प का निर्णय करना है बह यह नहीं कि 

हें, किस बात पर समझौता करना चाहिये, अपितु उन्होंने क्या 

समभोते किये ६ । 

श्री जफरुज्ञा ने अन्त में कहा कि पाकिस्तान साकार मेक- 
लाठन ग्रश्तावों को स्वीकार करने के लिये उद्यत है | 

परिषद्‌ झागासी बेठक के लिए कोई तिथि निश्चित किये 
बिना स्थगित करदी गई । 


पाकिस्तान के अधान सेनापाति का विवेशन 

पाकिस्तान के प्रधान सेनापति ने अपनी विवेचना में कहा 
है, कि भारतीय सेनाओंने काश्मीर पर सर्वतोमुली हमला करने के 
लिए फरवरी १६४८ गें जोर्शोर से तेयारियां शुरू कर दी थीं। 
भारत निश्चय ही उत्तर-दाज्तिश में एक साथ हमला करता चाहता 
है। उस इमल्े के सम्भवतः दो जद्दे श्य होंगे--१. भीम्बर मीरपुर, 
२. पुछ, घतर में मुजफ्फराबाद, फोहाला । 

इस विवेचना में कहा गया है, सुजफ्फराबाद और कोहाला' 
के हाथ से निकल जाने पर पाकिस्तान की सुरक्षा पर गहरा 
प्रभाव पड़ेगा । इससे भारतीय सेनायें पाकिध्तान की पीढ के 
ऐसे स्थान पर पहुँच जायेंगी, जहां से वे किसी भी क्षण पाकिस्तान 
पर हसला कर सके | इससे खान अब्दुल गफ्फार खां, उसके 
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दल, इपी को फकीर तथा अकगानिस्तान जैसे विरोधी तथ्यों को 
बल मित्केगा ओर उससे सीमाप्रान्त और पंज्ञाव को इलाकों में 
त्रास फैल जायेगा, और शस्णापियों की ऐसी विषम समस्या खड़ी 
हो जायगी, जिसे वह सम्मान नहीं सकेगा । 

उपरोक्त इलाकों में भारतीय सेनाओं की विज्रय से 
कबाइजली पाकिस्तान पर छुप्रित हो जायेंगे, कि उसने उसको 
प्रयोप्त सहायता नही दी । और हो सकता है. कि वे पाकिस्तान 
को खिल्लाफ भी हो जायें । 

सिफारिशें:--अगर पाकिस्तान २७-१८ लाख शरणाश्ियों 
की एक ओर गंभीर समस्याका साधना नहीं करना चादता, अगर 
भारत का पाकिस्तान के आगेनीछे, दाजें-बार्णे क्रिलेबन्दी नहीं 
करने देती है, अगर शहरियों और सेनाओं को नेतिक साहस 
को बहुत लीचे नहीं गिरने देना है, और अगर पाकिस्तान के 

नदर को ही विध्वंसक तत्वों को प्रोत्साहन नहीं देना है; तो 

यह आवश्यक है, कि भारतीय संताओं को उड़ी पु नोशेरा 
पंक्ति से आगे न बढ़ने दिया जाये । 


हैँ. कक 
पंयुक्त राष्ट्‌ संघ क्‍या है 


प्रत्येक २४ अक्तूबर का दिन संयुक्तराष्ट्र सेच की बर्षेगांठ 
का दिन दोता है जो सारे संसार में उत्साह और आशा से 
मनाया जाता है। ह 


संसार के कोदि कोटि साचबों ने सामाजिक और आध्िक: 
क्षेत्र में संयुक्रा्ट की ठोस सफल्नताओं का अशुभव किया है । 


शेर 


बहुत कम लोग यह जानते हैं कि राजनीतिक कठिनाइयों के 
बागजूब संपुक्तराष्ट्र ने संसार के ५० करोड़ लोगों के खूनी थुद्ध 
को रोका है | 

संयुक्तराष्र के पास कोई अपनी अन्तर्राष्रीय सेना नहीं है 
इसलिये उसके सेनिक प्रेज्षक, पंच तथा मध्यस्थ ही संयुक्तराष््र 
में युद्ध रोकने का काम करते हैं. । इनमें से ११ आज तक अपना 
कतव्य पालन करते हुए अपने ग्राणों की बलि दे चुके हैं. किन्तु 
शेष अपना कतेव्य पालन कर रहे' हैं । 

संयुक्तराष्ट्र संघ की स्थापना २५ अक्तूबर १६४४ में हुईं 
थी और उसी दिन सयुक्तराष्ट्रीय घोषणापत्र को सब देशों की 
ओर से स्वीकृति मिली थी । 

संयुक्तराष्ट्र ही ऐसी शक्ति है जो कि तृतीय महायुद्ध के 
महावित्ाश से संसार को बचाने के लिये संसार फे बड़े २ देशों 
को एकत्रित किये रख्ने का एकमात्र साधन है। इसी में संसार 
के जीबन की आशा केन्द्रीभूत है । 

संसारके पांच ज्षेत्र इस बर्ष तक लगातार सयुक्तराष्र स'घ के 
ओेक्षकों की निगरानी में रहे (१) बल्कान देश (२) फिल्स्तीन 
(३) काइमीर (४) हिन्देशिया (४) कोरिया ! 
विश्व शांति का उपाय | 

मानवजाति युद्धों से जजरित हो चुकी है। थक भी चुकी 
है। पह शान्ति पूर्वक जीवन यापत्त करना चाहती है। किन्तु 
उसे थुद्ध के भय से मुक्ति नहीं मिल रही है। जिलको शान्ति के 
शत्रु समका जाता था-हिटलर, मुसोलिनी और तोजो, इस 
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स'सार से परमधाम को भेजे जा चुके हैं। उन्होंने दुनियां को' 
आतंकित करने के लिये जो फौजी मदीन खड़ी दी थी, उसे 
चकनाचूर किया जा थुका है। यह सब हो जाने के बाद भी 
नई दलबन्दियां उठ खड़ी हुई हैं। युद्ध के समय जो एक कैम्प 
में थे; साथी थे, बद्दी विरोधी दलों में बंट गये हैं। एक दूसरे 
के अति शत्र ता का भाव रखते हूँ, एक दूसरे को अविश्वास की 
नजर से देखते हैं' ओर उसका यह आपसी विरोध ऐसी अनेक 
समस्याओं को हल्ल नहीं होने दे रहा है, जिनके हल होने पर 
भावी युद्ध की आशंका दूर दो सकती है और मानव जाति 
मानव कल्याएं के पथ पर अग्रसर हो सकती है । 

भहायुद्ध के बाद दुनियां के राष्ट्रों मे विश्व शान्ति की 
रक्षा के लिए ज़िस तन्त्र की रचना की है बहू स'युकराष्ट्र स'ध 
के नाम से अख्यात है विश्व जाति की यह स'स्या बहुत प्रभाष- 
शाक्षी सिद्ध होती, यदि सारे राष्ट्र उसकी सर्वोपरिसता को 
स्वीकार करते ओर दुनिया के प्रधान राष्ट्रों के बीच. अविश्वास 
और मतभेद के बजाय विश्वास और मतेक्य होता । प्रधान 
शष्ट्रों के मतैक्य पर ही उनकी नीव डाली गई थी, यदि वे एक 
मत नहीं होते तो स'युक्रराष्ट्र स'ब कोई भी नि्णीयकर कदम नहीं 
घठा सकता | एक बड़ा राष्ट्र अपने विशेषाधिकार का उपयोग 
करके बहुमत के नि्य को रद कर सकता है। सभी विश्व शांति 
की दुद्वाई देते $ै, किन्तु सथुक्तराष्ट्र स'घ की कार्रवाई पर 
हृष्टिपात करने से यह पता चल्ते बिला नहीं रहता कि बड़े' राष्ट्रों 
के निर्णय भ्याय भर औचित्य पर उतने आधारित नहीं होते 
जितने व्यक्तिंगत राष्ट्रीय हितों पर । उदाहरण के लिये स'जुक्तः 
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शब्ट्र स'घ में नये राष्ट्रों को सदस्य बनाने का प्रश्न ही से 
ल्लीजिये । अनेक राष्ट्र इस अन्तर्राप्ट्रीय संस्था के सदस्य बचने 
को उम्मीदवार हैं. कुछ की उम्मीदवारी का रुख ओर उनके 
सहयोगी राष्ट्र समर्थन करते हैं और कुछ का अमेरिका, जिटेल 
आदि बड़े शष्ट्रों की पारस्परिक जिद और विरोध के कारण 
किसी भी राष्ट्र का आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है। इसी का 
यह नतीजा है क्षि जमनी दो हिस्सों में विभकत होगया है. और 
दोनों हिस्क्षों में अलग-अलग और विरोधी नीति बरती जा रही 
है आस्ट्रिया की संधि घपले में पड़ी हुई है जापान की सन्धि 
की शर्तें तय करने का मामला भी खहाई में है और परमारु बम 
तथा अन्य विन्नाशक हथियारों के निर्माण और स'प्रह पर कोई 
लियंत्रण लागू नहीं हो रहा है । 


भारत दा रस 


संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बल्ली में पिछले अधिवेशन 
के समय वलिन की नाकेबन्दी के प्रश्न को छंकर बाताबराण काफी 
आशांत और झ्ुब्ध था | बशिन की समस्या का हल निकल्न आते 
के कारण रूस वथा अमेरिका, श्रिदेन और फ्रांस के बीच तवाव 
कम हो गया है । किन्तु उनके बीच सन्देह शरीर मतभेद तो बना 
ही हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेग्बलो के सामने 
अलेक प्रश्न बिचाराथ प्रस्तुत होंगे | थूनान की अपने पड़ोसी 
राष्ट्री बलगारिया और अलबानिया के खिलाफ शिकायत है कि ये 
यूनानी विद्नोह्ियों को नेतिक और भौतिक मदद देरहे हैं इटलीके 
पुराने उपभिवेशों के भविष्य के सम्बन्ध में भी असेम्बली फ्रो 
कुछ तय करना पड़ेगा । चीन की उखड़ती जाने बाली राष्ट्रीय 


श्श्ण, 


सरकार ने अपना मामला पेश किया है। कोरिया की स्थिति पर 
भी विचार होना है | शायद रूख और यूगोस्लाबिया का भागड़ा 
सामने आये । बलगारिया, रूसानिया और इंगरी के खिलाफ 
पश्चिमी राष्ट्रों ढी शिकायत है कि उनमे सासबी अधिकारों का 
अपहरण किया जा रहा है। परमाणु शक्ति के नियंत्रण और 
बिनाशक हथियारों की कम्मी पर सी चर्चा होगी। जनरल असेर- 
बली इन सब प्रश्नों का कहां तक समाधान निकाल पायेगी, इस 
बारे में कोई भी बहुत अधिक आशाबादी नहीं हो सकता । मार- 
वीय प्रतिनिधि मंडल के नेता ने जनरज्ञ असेम्बलीकों बता दिया 
है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल बिना किसी पूर्बाशह या पत्षपात' 
के प्रत्येक आन पर खुले दिल से बिचार करेगा और न्याय 
ओदचित्य और विश्व शांति के लद््य को ध्यान में रख कर अपना 
मत देगा। यही नीति उसके लिए सब श्रेष्ठ होगी । थवि दुनियां 
के दूसरे श्टू भी इसी तरह की नीति का अबलम्बन करे तो 
खनेक अटिल समस्याओं के आसान हल निकल सकते हैं । 
ह अआरितें का सुकाने 

हम अपने पाठकों का ध्याल छस अपील की ओर भी आकृष्ट 
करना चाहते हैं जो राधाकृष्णन ने संयुक राष्ट्र सध ही ही 
एक दूसरी संस्था के अधिवेशन में की है । यह सत्था शक्षणिक 
सामाजिक और सांस्कृतिक कायों को आगी बढ़ाने के लिए काम 
कर रही है। डा० राधाकृष्णन ने प्िश्व शांति की समस्या की जड़ 
को पकड़ा है ! उनका कहला है और बह ठीक ही है कि पूवे और 
पश्चिम के राष्ट्रों में सब से पहले पारस्परिक अविश्वास दूर 
होना चाहिए | उसके बिना दुनियां को भावी युद्ध के भय से 
अक्कि नहीं मिक्लेगी | उनका सुराव है कि छः राष्ट्री के अम्ुख एक 
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जगह मिले' और आपसी अविश्वास को दर करें | उन में दो पूच 
दो यूरोप के और शेष दो सें एक मार्शल स्टालिन और दुसरे 
प्रेसीडिण्ट टरुमेन हों | एक ओर यह भय है कि सारे विश्व पर 
म्यवादी छाजायेंगे । दूसरी ओर यह डर है कि पू जीवादी राष्ट्र 
साम्यवादी राष्ट्रों को खत्म करने का पडयन्त्र रच रहे हैं। मार्शल 
स्टालिन ने अपना यह विश्वास अकट किया है कि साम्यवादी 
और पूजीबादी प्रणालियां एक साथ जीवित रह सकती हैं. और 
दोनों में मेल कायम हा सकता है । छा० राधाकृष्णन की अपील 
का पेरिस सम्मेल्नन के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया, क्‍योंकि: 
उसमें विश्व शांति को सुरक्षिव करने का व्यवहारिक उपाय: 
सुभाया गया है उस पर अमल होगा या नहीं यह कौन जाने 
शायद इसे भावुकता की अपीक्ष कह कर ठुकरा दिया जाय | 
किन्तु जब तक ऐसे किसी उपाय द्वारा जमीन को पहले साफ नहीं, 
किया जायगा, बिशृष शांति की अभिलाषा एक स्वप्न ही रहेगी । 
संसार का भविष्य संयुक्त राष्ट्री की सफलता पर निर्भर 
है । कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्रों के कायय का कुछ परिणाम नहीं 
निकल्लता । लेकिन संयुक्त राष्ट्री के हाथ में जादू का ऋण्छा तो है 
नहीं जो तुरन्त ही सब काये सफल्न हो जायें। संयुक्त राष्ट्रों की 
इस प्रकार की आलोचना आधार भूतरूप में गलत है | -मेहरूजी 
एक राष्ट्र की समस्याए' सुल्नकाने में दस बीस ब्षे लगा 
जाने मामूली सी बात हें. । फिर केबल चार बर्ष में विश्व भर की 
सब समस्याएं सुलमक जाने की आशा किस अक्रारकी जासकती हैं। 
संयुक्तराष्ट्रों ने विभिन्‍न क्षेत्रों में अन्तरोष्ट्रीय सहयोग पेदा फरने में 
एक बड़ी सीमा तक सफलता प्राप्त की है लेकिन अभी तक उसके 
सामने ऐसी अनेक समस्याएं उपस्थित हैं. जिन से विश्व की: 
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की 


$ 


शांति को भारी खबरा है । संयुक्तराष्ट्रों को उन्हें सुलफाना है लेकिन 
श्री ठिग्बेल्ली के शब्दों में संयुक्त राष्ट्रों का माग धीमा और प्राय 
हतोत्साह करने बाला है, लेकिन शास्तियूण विश्व के निर्माण का 
यही राष्ता है, उसका और कोई सरल मार्ग नहीं । 


पूर्व और पश्चिस के शब्रहीन संयुक्त राष्ट्रों का मंच ही एक 
सामान्य सन्‍्च है | शल्रहीन युद्ध में भारत तटस्थ है। बह किसी 
गुट में शामिल होना नहीं चाहता | वह चाहता है. कि शाम्ति को 
खतरा पंदा करने वाली समस्या का निबटाना संयक्त शाष्टों की 
सहायता से किया जाय। संयुक्त राष्ट्रों के विकास में भारत ने 
एक महत्वपूर्ण भाग लिया है। 

प्राग्म्भ 

'संथुक्त राष्ट्र नाम का प्रयेग सबसे पहले पर्लाह्ारबर की 
घटना के बाद राष्ट्रपति रुजबेल्ट ने किया | उस समय इसका अथे 
युद्धछालीन मित्रता के अलावा और छुद् नहीं था । क्ेकिन शुरू 
से ही युद्ध के उपरान्त विभिन्‍न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की गई । 

संयुक्त राष्ट्र नाम का अधिकृत रूप से प्रयोग सबसे पहल्ले 
१ जनवरी, १६४२ की बाशिगठन में एक अन्तर्राष्ट्रीय समभौते में 
किया गया । उस द्नि २६ राष्ट्रों मे संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा! पर 
हस्ताक्षर किये | भारत भी उनमें एक था। इस घोषणा में धुरी 
राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ाई में आपस में सहयोग करने की घोषणा की 

गईं थी | इस घोप गरम एटलांटिंक घोषणा के सिद्धान्तों को स्वीकार 

किया गया था | 
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एटल्लांटिक घोपणा में अन्तर्रा््रीय संम्धा की स्थापना के 
सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं. कहा गया था; लेकिन 
उसमें उसके बीज मौजूद थे | 

सब्‌ १६४३ के १६ से ३० अक्लूबर तक रूस, अमरीका, 
ब्रिटेन और चीन के विदेश मन्त्रियों का भास्कोी में एक सम्मेलन 
हुआ । इस सम्मेलस के उपराब्य एक घोषणा की गयी जिसमें 
थथाशीघ्ष एक अन्तरोष्ट्रीय संस्था के निर्माण करने का जिक किया 
गया । घोपणा में कहा गया कि इस संस्था का पद्च श्य विश्व में 
शान्ति और सुरक्षा कायम करना होगा । 

मास्को के निणेय को व्यावहारिक ूप देने के लिये सम 
१६४४ की गर्मियों में चार बड़े देशों का एक सम्मेत्न इम्बरट्स 
छोक्‍्स में हुआ । इस सम्मेलन में संथुक्‍्त राष्ट्रों फी स्थापना का 
पस्ताव स्वीकार किया गया । 


याल्टा समझोता ; 


फाबरी १६४४ में स्टालिस, रुजवेज्ट व चचिल पाहटा में 
मिल्ले और उन्होंने उम्बरटन ओोक सम्भेलम के प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लिया। सुरक्षा परिषद्‌ में पांच बड़ी को विशेषाधिकर के 
सिद्धान्त की भी इस ही सम्मेलन में स्वीकार किया गथा याह्दो में 
ही डम्बश्टन ओक योजना पर वियार करने के लिए २४ श्रप्ने क्ञ, 
१६४४ को सानफ्रांसिस्को में एक सम्मेलन बुलामे का निश्चय 
किया गया था | 


खा 


रे नै 
सानफ्रांसिस्की सम्मेजञन 


सानफ्रांसिस्को सम्मेलन में ४न सब देशों को निमल्लित' 
किया गया जो कि किसी न किसी समय धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध ' 


घेश्र 


थुद्ध में संलग्न थे । सम्मेलन के उद्घाटन के समय ४६ राष्ट्रों के 
शिष्ट मण्डल उपस्थित थे । सम्मेलन में पांच और देशों के प्रति- 
निधि शामिल कर लिये गये। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रों के घोषणा 
पत्र पर विश्व की ८० प्रतिशत जनसंख्या के अतिनिधियों से 
हस्ताक्षर किये | यह मानव इतिहास की आसाधारण घटना है । 
उद्द श्य और सिद्धान्त 

संयुक्त राष्ट्री का पदश्य शांति और सुरक्षा को कायम 
रखना, भगड़ों को शांतिपर्ण तरीकों से सुलमाना, राष्ट्रों के स्व- 
भाग्य निणय के आधार पर राष्टों में सहयोग पेदा करना, आधिक 
और सामाजिक समस्याओं को सुलमाने में सहयोग करना और 
मानव अधिकारों और आधारभूत स्वतन्त्रताओं के लिए सम्मान 
पंदा करना है। इन उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए यह संगठन और 
इसके सदस्य इस सिद्धान्तों पर चलेंगे, सब सदस्यों की सावभोम 
एकता मगड़ों को शांतिपर्ण तरीकों से निबटाना, किसी देश की 
स्वतन्त्रता था प्रादेशिक अखण्डता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग न 


करना, स गठन द्वारा किसी राज्यके आन्तरिक मामलों में हरतक्तु प॑ 
न करता था | 


संयुक्त राष्ट्रों के अन्तर्गत साधारण असेम्बली, सुरक्षा 
परिषद, अन्वराष्ट्रीय न्यायालय, सेक्रिटेरियल आथिक और सामा- 
जिक समिति, और संरक्षण समिति महत्व पूर्ण संगठन हैं । 
इन संगठनों का उद्देश्य स'युक्त राष्ट्र के विभिन्न उद्द श्यों को 
परा करना है । 

साधारण असेम्वली 

साधारण असेम्बली में संयुक्त राष्ट्रों का अत्येक सदस्य देश 

पांच तक प्रतिनिधि सेज सकता है । लेकिन प्रत्येक देश को केपलल 


कम शा! 
श्श्३ का 


थ् है घर 
3 के... 


एक मत देने का अधिकार होगा। प्रत्येक महँत्वण्ट्ण प्रश्न पर 
निर्णय करने के लिए उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत 
की आवश्कता होती है । 


असेम्बली में ऐसे किसी भी प्रश्न पर बिचार हो सकता 
है जिसका सम्बन्ध सुरक्षा और शांति से है। इस प्रश्न को कोई 
सदस्य राष्य या सुरक्षा परिषद पेश कर सकती हे । असेम्बल्ती 
न्तर्शट्रीय कानून और राजनीतिक और आधिक, सामाजिक 
सांस्कृतिक-शेक्ष शिक और खास्थ्य सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध 
में सिफारिश कर सकती है। इसके ख्रामने सुरक्षा परिषद 
तथा संयुक्त राष्ट्रों के विभिन्‍न अ्रगों की रिपोट पेश की 
ज्ञाती है । 


सुरक्षा परिषद्‌ 

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्रों का सब से गहत्वपूर्ण अंग ' 

है । परिषद में ११ सदस्य राष्ट्र हांगे। चीन, फ्रांस, रूस ज्िठेन, 
और अमरीका उसके स्थायी सदस्य हैँ। अन्य &: सदस्य वो 
ब्षे के लिए सापारण असेम्बली द्वारा निर्बाचित होते हैं| वीन 
सदस्य पतिवर्ष अवकाश अहण करते है।। अवकाश पहण करने 
वाले सदस्य तुरन्त ही चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो! सकते 
प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही अतिनिधि और एक मत 


होता है । 

एक निणय करने के लिए ११ में से ७ सदस्यों को पत्त 
में भत हो 2० आवश्यक है लंकिन इन सात सदृध्यों में पांच 
स्थायी सदृत्य के भी मत पक्ष में होने चाहिए। थदि कोई सदृश्य 


श्र 


थरिषद के सामने ध्पस्थित कगढ़े में शामित्न हो तो उसे मतदे ने 
का अधिकार नहीं है ! 

सुरक्षा परिषद का प्रमुख काय शान्ति और सुरक्षा को 
कायम रखना है । 

आधिक व सामाजिक समिति 
इस समिति में स'युक्त शघ्ट्रों के १८ सदस्य होते हें । 
जिनका निर्वाचन साधारण असेम्बनी करती है. । प्रति ब्षे झः 

सदस्य तीन ब्ष के लिए निर्षाचित होते हैं । इस समिति में 
उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्णय किया जाता 
है । यह समिति संयुक्त राष्ट्रों फे अन्तर्गत काम्र करती है। और 
साधारण असेम्बल्ली के आदेशों को मानती है यह समिति 
आधिक सामाजिक सांस्कृतिक, शेक्षणिक्र तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी 
भागलों भ॑ जनरल असेम्बली या सदस्य राष्ट्रों या विशेष अन्त- 
शष्ट्रीय स'स्थाओं को सिफारिश सेज सकती है। मानव अधि- 
कारों और आधारभूत स्ववंत्रताओंके सम्बन्ध में सिफारिश करना 
भी इसके कार्य ज्ञत्र में है। इन सब विषयों के सम्बन्ध में असे- 
भ्बली के सामने नियमों के ससविदे तैयार करके रखना इसका 
कार्य है। 


इस समिति के अन्तर्गत स युक्त राष्ट्रीय खाद्य और कृषि 
झगठत स युक्त राष्ट्रीय सहायता पुनर्वास संगठन, संयुक्त शप्ड्रीय 
शक्षणिक, वेज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष और अस्तर्राष्ट्रीय पुननिमार्ण तथा विकास बेंक काम 
करते हैं अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उडयन संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय 
अप संगठन का भी इस ही समिति से सम्बन्ध है 


श्श््‌ 


आशिक और सामाजिक समिती में पहले म्रधान भारतीय 
प्रतिनिधि श्री रामारवामी मुदालियर चुने गए थे । 
सयुक्ष राष्ट्र और राष्ट्र लीग 
कुछ लोग स युक्तराष्ट्र की सफलता में शंका प्रकट करते 
हैं। उनके विचार में जिस प्रकार राष्ट्र लीग असफल रही वही 
स'युकवराष्ट्रों का हाल होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि स'युकत 
राष्ट्रों में अनेक कमियां हैं। फिर भी राष्ट्र शीग के मुकाबले 
इसकी स्थिति कहीं अधिक सुहद' है। राष्ट्र लीग में अमेरीका 
और रूस दोनों ही शामित्र नहीं थे स'युक्त राष्ट्र के दोनों ही 
सबसे बड़े स्तम्भ हैं । 
आज आम जनता में जितना समथन संयगुक्‍्तराप्ट्रों का प्राप्त 
है उतना समर्थन उन दिनों में राष्ट्र ल्लीग को नहीं था। यही 
कारण था कि अमरीकी सीनेढ ने रप्ट्र लीग के समभौते को 
स्वीकार नहीं किया था । 


विभिस्त समस्याएं 


संयुक्त रा्ट्रों के सामने शान्ति सन्बियों, अशु-शक्ति 
ओर उपनिवेशों की समस्याएं पक बड़ी बाधा बनी हुई हैं। ल्ेकिस 
हिन्देशिया, काश्मीर, फिलस्तीन, लंबनात आदि की समस्या को 
सुलभाने में स'युक्त राष्ट्रों ने एक बड़ी सहायता की है। श से 
कौस इम्कार कर सकता है.। राजनोतिंक अश्नों को शीघ्रता से न 
सुलका सकने का बड़ा कारण यह है कि स'युक्तत राष्ट्रों के पास 
कोई सेना या शक्ति नहीं है । यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी 
है | लेकिन बह एक लोकमंत तेयाए कर सकता है और लोकमत 
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एक महान शक्तित है। आज स'युक्त राप्ों का मंच लोकमत 
तेयार करने का एक बड़ा साथन वनगया है | डचों ने हिन्देशिया 
पर हकला किया | उसके विरुद्ध स'युक्रराप्ट्रों में शिकायत की 
गई | आख़िर विश्व के लोकमत के सामने ड्चों को मकुकना पड़ा 
ओर उसके परिणामस्वरूप आज़ हेग में ड्चों और हिन्देशिया- 


' गियों में समभौता हो गया है। ल्ेकसक्सेस या किसी 


डी 


नडे 


और स्थान पर जब स'युक्त राष्ट्रों का अधिवेशन हो रहा हो 
उस समय कोई बड़ी लड़ाई कभी नही घिड़ेगी क्योंकि आक्रमण- 
कारी के विरुद्ध विश्व ज्ञोकमत तेयार हो जाने में जरा भी देर 
न लगेगी | 

संयुक्त राष्ट्रों ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महान 
सफलताएं प्राप्तकी हैँ । उलके खाद्य और कृषि संगठन ने खुराक 
के उधादन और विभाजन में उन्नति की है। उससे अन्तर्राष्ट्रीय 
मुह्ाकोप द्वारा आधिक प्रगति के लिए ऋण देने अन्तर्राप्ट्रीय 
व्यापार बढ़ाने और शा को विदेशी मुद्ग ग्राप्त करनेमें सहायता 
देते का काणे किया है। अस्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन द्वारा 
सजदूर और मजदूरी के नियम कायप्त किये । 

संयुक्त राष्ट्रों ते अपने विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न विषयों 
के आंकड़े एकत्र करके महत्त्व पूर्ण सिफ्तारिशें की हैं. आर्थिक 
ओर सामाजिक क्ृत्र में अन्तर्साष्टिय सहयोग पेदा करने के लिए 
संयुक्त राष्ट्री ने जो छुछ किया वह एक छोटी सफल्नता नहीं हे । 


आन श्य कताए 


संयुक्त राष्र स थ की समता के लिए सबसे बड़ी आवेश्य- 
कता विंदव नागरिकता की साजमा पैदा करना है। जब तक सारे 


श्र्७ 


देश बासी घ्यराष्यीयवा और अपनी जातिकी उच्चता में विश्वास 
करते रहेंगे तब तक हमारे मप्तिस्कों में विश्व सागरिकता की 
भावना को स्थान नहीं मिल्ल सकता । 
संयुक्राष््ो का शैक्षणिक सांस्क्रतिक और वजेेज्ञानिक संगठन 
अग्तररष्टिय सहयोग की भावना पदा करने का प्रयत्न कर रहा 
है उसझे काणे के विस्तार की पब से अधिक आवश्यकता है 
भारतने संयुक्त राएस'घ की उ्थापना ले अब तक घ्थशर्म बढ़ा 
त्वपणे भाग लिया है। और आशा है कि वह इसी ग्रकार आगे 
क्षेत्रा रहेगा । 
में यह स्वीकार करना पड़ता है कि स युक्त शा्ट्रीयसंघ का 
का बह विशाल भवन ईमानदारी और नेक मियती का एक २ 
पत्थर रखकर ज्से सह्यावना फे पक्‍के मसाले से घुना जाथगा। 
तमी कहीं उसकी सफलता की आयशा हम कर सकेंगे सके लिए 
ध्याग और कठोर श्रम अनिवार्स रूप से करना पड़ेगा। जेसा 
कि गत चार वर्षो के इतिहास से विदित भी है।। भारत स'युक्त 
राष्ट्र व के प्रत्येक कार्य में सहयोग देता रहेगा। ऐसी हमें पूर्ण . 
आशा है। 





मनोहर काश्मीर 
२३ बर्ष बाद, १६४० में जब पंडित जवाहरलाज नेहरू 
फिर काश्मीर गये तो यहां की स्वागक घादी में उन्होंने इस प्रकार 
चकित भाष से अमण किया मानों नदियों, घाटियों, फ्ोलों और 
हिममंडित गिरि-श्र गोंके अनिवर्चनीय सौन्दर्य से आत्म-विस्मित- 
से हो गए हों, और उनके महू से ये उदगार निकल पड़े: काश्मीर 


श्द्फ 


उस प्रिययमा के मुखचन्ध के समान है, जो म्वप्ल में ही दिखाई 
पड़ती है, और जागने पर अदृश्य हो जाती है। अब से १० वर्ष 
पूर्व पंडित नेहरू ने काश्मीर के सस्वन्ध में जो भ!व व्यक्त किये 
थे, उनकी हल्की-सी झांकी इस खेख में दिखाई गई है। 

काश्मीर की भूमि पर पदापेण करते ही वहां के अपूर्व 
शौन्दये ने मेरे ऊपर जादू का-सा प्रभाव किया | सौन्दर्य-पान 
से भत्त होकर मेरा शरीर सूमने लगा | मैं आमनन्‍्द-विभोर हो गया 
ओर प्रमत्त भाव से इधर-उधर घूमने लगा !? 

अपने नदियों, मीलों, घाटियों और बृक्तों की कमनीय 
सुन्दरता के कारण काश्मीर की भूमि उस दिव्य हूपबती खी के 
समान दिखाई पड़ती थी, जिसे सांसारिक जन प्राप्त नहीं कर 
सकते । इस कमनीयता से जब ध्यान हठता था तो कठोर पश्षेतों, 
चट्टानों, गगनचुस्बी हिमाच्छादित गिरिश्र 'गों, दिमनदी और कमर 
ध्यति करते हुए घादियों से गिरनेवाले रोमांचकारी निमेरों का 
पुरुषोचित सौन्दर्य सामने आजाता था। मेरे सामने जो दृश्य 
था; वह द्ाणु-क्षण में परिवर्तित हो रहा था ऐसा मालूम पड़ता 
था कि प्रकृति कभी मुसऋराती है, कमी दुखी होती है, कमी 
हसती है, तो कभी रोती है डल-सरोबर को आूज्रादित कर ऋषपर 
उठता हुआ कुहदररा ऐसा मिलमिल घृ'घट बच जाता था, जिसके 
भीतर से दूसरी और का सौन्दर्य दिखाई दे जाता था । मेघसाला 
परवेत-भ ग का आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाए' बढ़ाती 
थी, और क्रीड़ास्त बालकों की भांति धीरे से नीचे उत्तर आदी 
थी । इस नित्य परिबर्तनशील दृश्य को सुन्दरता को देखकर में 
अपने आपको भूल जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि में 
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संज्ञाहीन हो गया हैँ | मुझ अपनी आंखों पर विश्वास न होता 
था ऐसा पतीत होता था कि में एक स्वप्न देख रहा हूँ, जो उन 
खराशाओं और अभिनापाओं की भांति ऋलिपत था जो हमको 
जीवित रखती हैं, पर कभी परी नहीं होतीं यह दृश्य उस ग्रियतमा 
के मखचन्द्र के समान था जी स्वप्न में ही दिखाई पड़ती है और 
जागने पर अद्दृ0 हो जाती है 
जाप्मीर का जलबायु अनुपम है एक और हिमपात होने 
पर कड़कड़ाती सर्दी दूसरी ओर श्रीनगर जैसे रथानों में हल्की २ 
गरमी काश्मीर में बहुत से ऐसे स्वास्थ्य वर्धक स्थान हैं, जहां 
यात्रियों के लिए बिभिन्‍म प्रकार के आकपे है । यहां ऐसे भी 
बहुत से स्थान हैं जहां साधारण यात्री नहीं पहुँच पाते। ऐसे 
स्थानों पर ग्राय अभ्ीवक मोटर के चलने के लिए सड़क भी नहीं 
बनी हैं | किन्तु आशा है काश्मीर घाटी की उन्‍मांत के प्लाथ २ 
[मं तथा घने बनें से अच्छादिव इन दूर दूर के आम्य प्रदेशों 
में यात्री निकट भविष्य में आसानी से पहुँच सकेंगे । लीदर घादी 
हृदय और लीदर और तानिन नदी के संगम पर पहल गांव श्थित 
हे यह एक असिद्ध स्वास्ण्य वधक स्थान है। श्रीनगर से इसकी 
दूरी श्य मील और समुद्रतल से इसकी ऊचाईं ०६० फट 
जलवायु बड़ा उत्तम तथा मौसम सुहावच्त रहता है. ग्रीप्म काल 
में विशेष हूप से जून तथा सितम्बर के मध्य में लोग अपने २ 
डरे तम्बू लगाकर यहां पर स्वास्थ्य लाभ करते हैं। राज्यक्मा- 
खांसी तथा आम शारीरिक दुबंलता के लिए यहां का जलवायु 
विशेष रूपसे उपयोगी सिद्ध हो चुका है। गुलमर्ग श्रीमगण से 
रफ मील परिचिस की ओर तथा समुद्रतत् से ८७०० फीट ऊंचाई 
पर स्थित है। प्राचीन काल में इसको लोग गौरी मार्ग अथोत- 


श्१५० 


महादेव की पत्नी पावेती का माग कहते थे। १६ वीं शताब्दी में 
शाहयुछुफ ने इसका नाम बदलकर गुलमग रखादिया था । यह पुष्प 
बादिका विशाल संख्या में विशेष रू से बाहर के आने वाले 








परिक्रमा करती हुई सात मील लम्बी सड़क अलुउ्म भ्राऊतिक 
दर्ये की छटा बखेरती है। गुलध्ग की तलहडी में टच 
स्थित है यहां का जलवायु पेफड़ों के रोग:स्त रोगियों के लिए 
ख्त्यन्त लाभदायक है यहां यद्मा के शांगियों फ जिए एक स्वास्थ्य 
गृह भी बनाया गया है। सोनमर्ग ( शाणित मय ) यद शरीरुगर 
से उत्तर पर्ष की आर ४२ मील दूर है तथा समुद्र तल से ८४७४० 
फीट ऊ'चा है | सिन्‍्ध घाटी में सब से :/च्डा स्वास्थ्यप्रद स्थान 
$ जगह रमंशीक एवं केम्णिंग के लिए उपयुद्न ह। गन्बरबत 
सिंघ माले के तट पर स्थित एक छोटासा ग्राम है शीनगर से उचतर 
की ओर यह १३ मील दर है। तथा यहां की «२२९० पुछ की 
चाई है है प्राय: बदतव से यात्री अपने हाप्सवोट ( घर पानी 
पर चलने वाल्ले ) यहां लाकर रहते हैं । 
व्यू सका एक मरणा है जो कि औषधि का 
प्रभाव एवसे के कारण अपने जक को असिद्वी रखता है। श्रीनगर 
के दक्षिण में १०० मील की दरी पर वनिहाल मोटर शेड पर 
स्थित है यहां का जलवायु अच्छा है पंजाबी लोग प्रायः अपना 
श्रीष्माषकाश बिताने यहां आते हें. इसके सभीपष एक स्वास्त्य 
गृह भी है। मानसवत् मील के कित्तारे पर स्थित मानमसवल एक 
छुटियां बिताने का रम्य स्थान है । कील चारों तरफ पत्तों से 
घिरी हुई है जलसे भरे प्याज्षे की तरह दिखाई देती है | भीक्ष के 
शाब्तजल में पर्नती का प्रतिबिम्ब पढ़ता रहता है। संसारकी सुन्दर 
तम भीलों और गरनों में से कुछ काश्गीर में हं। यहां की 
वूल्र-डल अंचार की मीलें विश्व विख्यात हैँ। बृहए गीत 
एशिया की सबसे बड़ी भीलों में से एक है। यहां के ऋरने भी 
अपने औषधीय गुणों के लिए विख्यात है-चश्माशाही श्रीनगर 


श्देरे ० 


ते ६ मील दूर है इसका जल अत्यन्त ठन्झ है और इसमें 
खनिजों के मिश्रण होने से बढ़ा पाचक पाया गया है | सब १६३२ 
में मु. बाद, शाहजहा ते एक अध्य्त सुन्दर उद्यान बनवा दिया 
था। कुक्कर नाग गन्ध युक्ष जल के भरनों के लिए असिद्ध है। 
यह स्थान श्रीनगर से दक्षिण में ४८ मील दर है। ऋगरणनों का 
जल्ल बड़ी तेजी से परत में से निकलता है। जोकि प्लरसी-फेफड़ों 
की मिल्‍ली में पार्ती आना दम्मा के लिए बड़ा प्रसिद्ध है । श्रीनगर 
३६ सील की दूरी पर अच्छाचल मरने का जल विशेष छूप में 
मूत्राशय, गुर्दा, तथा पेट के रोगों के लिए विशेष लाभदायक 
है । जहांगीर ने इस स्थान पर एक उद्यात भी बनवा दिया था। 
इसी अकार एक सुन्दर तथा विशालकाय श्वेत वेरी नाग है जो 
कि श्रीनगर से ५० मील की दूरी पर पीर पंजाल पर्वत के ठीक 
नीचे श्रीलगर जम्मू रोड के जम्मू से जाते हुए बांचे हाथ को 


प्र 





भेलन नदी (वितस्ता) का इद्गप्त स्थान वेरीनाग: 
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पड़ता है. स्थित है । यही स्ोष असिद्ध नदी मेलम का उर्देगम 
स्थान भी है यहीं से काश्मीर की तराई शुरू होती है। 


कला कोशल 

जब में चीन गया था तो वहां के कल्ला-कौशल को देखकर 
चकित रह गया था भारत चिरकाल से अपने कला-कीशल के लिए 
विख्यात है। परम्तु चीन का कला-कौशल मुझे; भारत के कला- 
कौशल से अधिक अच्छा लगा। भारत में फेबल काश्मीर ही 
ऐसा देश है, जो कला-कौशल में चीन की बराबरी कर सकता है। 
कारमीरी कलाकारों हारा निर्मित वस्तुओं को देख कर आनम्व्‌ 
मिलता था और छुककर चित्त प्रसन्न हो जाता था | 

काश्मीर सकड़ों वर्षा से अपने शाल-दछुशालों के लिए 
मशहूर है । परन्तु दुभोग्य से बिदेशी प्रभुत्व के कारण यह कला 
शिथिल हो गई और सुन्दर काश्मीरी शाल-दुशालों का स्थान 
पश्चिम की बनी अप्तुद्दर बस्लुओं ने ले लिया । काश्मीर की 
छान्य कल्लाओं का भी यही हाल हुआ । धार धीरे शाल-दुशालों 
का व्यापार चौपट हो गया, केवल इने-गिने व्यापारी रह गये, जो 
देश में इधए-उघर घूत्त फिरकर अयना साज्ञ बच हेते थे। 
भारत के घनी-आली आरयः विदेती साल ही खतीदता पश्तन्द 
करते थे । 

गष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव 

भारत के राष्ट्रीय आदोलन का कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा | केचल हाथ की बनी बस्तुओं के प्रयोग पर हमारे 
द्वारा जोर दिए जाने के कारण कला-कौशल की बहुत उन्नति हुई, 
ओर अनेक नष्टप्राय हस्त-उद्योग पुनर्जीबित हो गये, इस नई 


शेड 


लहर का प्रभाव काश्मीर पर भी पड़ा और धीरे-धीरे भारत में 
उसकी वस्तुओं के लिए मंडी तेयार हो गई | अखिल मारतीय 
कताई-संघ की काइमीर शाखा ने भारत भर के सेफड़ों 'विक्रय- 
केन्द्रों को माल भेजना आरम्भ कप दिया | परन्तु उन्नति की गति 
बहुत घीसी रही । फिर भी इससे अनेक कुशल बेकारों को कास 
मिल गया । 


दयनीय दरिद्रता 


अव-जब में काश्मीर को सुपा का चिन्तन करते-करते 
आनबन्‍द-विभोर हो [जाता था, तब-तब वहां के निवासित्रों की 
दयनीय दरिद्रता को देखकर मेरा स्वप्न अचानक अंग हो जाता 
था, और मेरे दृदय थक-धक करने लगता था। मुझे यह सोच- 
कर आये होता था कि जब प्रकृति ने इन्हें इतना कुछ दे रक्खा 
है, तब ये इतने निर्धेम क्‍यों हैं। मुझे; यहतों पता नहीं कि काश्मीर 
में अभ्य प्राकृतिक साधन क्या-क्या हैं, परन्तु सम्भावना यह है. कि 
यह उसकी कम्ती नहीं और उसके लिए तुरन्त पूर्श पर्यवेक्षण की 
आवश्यकता है | 

पर्याप्त साधन 

परन्तु यदि अन्य किसी प्राकतिक साधन का पता न भी 
लगे, तब भी काश्सीर के पतेमान साधन, इतने पर्याप्त है कि यदि 
इनकी योजना और नियम के अनुसार एकी करण एबं सदुपयोग 
किया जाय तो लोगों का जीवन-मान सरलता से ऋचा उठाया 
जा सकता है| यहां बिजली इतनी सत्ती है कि छोटे बढ़े सभी 
अकार के उद्योग आरम्भ किये जा सकते हैं । घरेलू उद्योगों और 
दस्तकारी की उन्नति के लिए यहां बहुत बड़ा जषेत्र है । है 


श्श्ध 


मैंने काश्मीर को जाग॒त और उसके निवासियों को चेसन्य 
या । पिजल्े बीस वर्षो में भारत के अनेक भागों में ऐसी 

जागृति देख चुका था, परम्तसु एक देशी रियासत में यह एक असा-+ 
धारण घटना थी | आध्य-निरभरता और आत्म-शक्ति की भावना 
काश्मीर में बहुत आग बढ़ी हुई थी और मेरा विश्वास है कि 
नवोपार्मित शक्ति के पीछे अनुशासन की भावना भी थी। सौ 
भाग्य से इस आन्दोलन के कणेबार शेखअब्दुला थे जो एक 
अत्यन्त लोकप्रिय और दूरदर्शी नेता थे । 

यही नही, काश्गीर सेलानियों के लिए एक्र श्रादशो 
प्रदेश है। यह भारत का ही नही, समस्त एशिया महाद्वीप का 
क्रीडास्थल बन सकता है । 

जिस अकार यूरोप और अमरीका में सबबेध युबक--वासा- 
लथ खुज गये हैँ, उसी अक्ार काश्मीर में भी खोले जा सकते हैं । 
इनके लिए काश्मीर आदशे म्थाव है। राज्य भर में युवक 
बासाजय बन जाने चाहिये, और नवयुव॒कों एवं नयशुवत्तियों का 
जहां का परा ज्ञान प्राप्त काम की दृष्टि से पर्बतों और घाटियों 
थें पंदल चलने के किए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । 

का भा -शृ हु फू, 

दूसरे दिच आगशकल हमसे श्रीलगर से जम्सू की ओर 
प्रस्थान किया | सड़क घादी को छीड़कर पीर पंजाल १४ चढ़ने 
लगी । हम ज्योंज्यों ऊपर चढ़ते जाते थे, हमारे चारो ओर का 
दृश्य बिश्तुत होता जाता था । हम पहाड़ी सुरंग के मुख के समीप 
खंड हो गयेकशौर एक बार फिर सीचे तराई पर दृष्टि छक्ती । 
इतिहास और गीतों में प्रस्चिद्ञ चदी अपर सौन्दर्णमयी काश्सीर 
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की तराई हमारे सामने थी। इसका एक भाग कुहरे से ह'का 
हुआ था। 
हिमाच्छादित गिर-शिखरों पर हल्की रोशनी पड़ रही थी 
““आऔर नीचे तराई में दूर पर बहते हुए मरनों के पानी की मन्द- 
ध्यनि सुनाई पड़ रहीं थी । हम मूकभाव से बिदाई ली और 
और अनमने--से आगे बढ़े । अन्चेरी सुरंग में प्रवेश करने 
के बाद हम ऐसे प्रदेश में पहुँचे जो अकृृति का इतना दुलारा 
भ्था। 


काश्मीर की भाषा 


काश्मीर के ८० मील लम्बे और ४० मील चोड़े इलाके और 

कुछ थोड़े से उसी के एक दस समीप के पहाड़ी भाग में बाली 
जाने वाली भाषा (काश्मीरी ) दारद समूह की एक अत्यन्त दूर 

; दक्षिणी भाषा है | इसी दारद समूह की एक भाषा (शिना ) है 
जो कि गिल्लगित के आसपास, औ दूसरी कोहिस्तानी है जोकि 
गिल्गित नदी के संगम से लेकर सिन्‍्ध नदी के हिन्दुस्तान के 
मेंदान में पहुँचने से पहिले सिन्य के दोनों किनारों पर बोली 
जाती है । इसी प्रकार लोबार भाषा जो कि चित्राज्ष में बोली 
जाती है इसी काश्मीरी भाषा की सहोदरा है इसी के साथ काफिरी 
स्तान की बशगाली भी समकनी चाहिए। इन उपयुक्त सब 
भाषाओं में केवल काश्मीरी ही एक ऐसी है जिसमें कुछ थोड़ा 
लक साहित्य प्राप्त है इसी की अपनी वर्णमाला भी है। इस 
” असपात कुठुम्बीय भाषाओं से सारा उत्तर पश्चिमी, हिन्दुकुश और 
कराकोरम के बीच का भारत घिरा हुआ है। प्राय सभी दारदिक 
भाषाएं आंयजाति की है न तो वे इटानी जाति की हो सकती हैं 


दैरे७ 


गौ नहीं इन्हो आयेन जाति की क्‍यों कि उन्होंने यद्यपि अपना 
एक अलग ही ध्यनि प्रकार उन्‍लत किया है तथापि वह एक अत्यन्त 
ग्राचीन अवस्था में आज भी विद्यमान है जिनका कि भारत और 
मध्य पूछे में एक प्रकार से बहुत काल पूष ही अन्त हो चुका 
है। इस तरह थे भाषाएं संस्कृत के पश्चात्‌ की भाषा की उत्तरोत्तर 
ब्जञति की परिचायक होते हुए भी इरानी भाषा समूद से पूर्व की 
जान पड़ती हैं । इस समय तो लगभग सारा ही स्वहप दारदिक 
भाषा का न रहकर एक साम्मिलित सा रूप बस गया है क्‍योंकि 
संस्कृत भाषा कइ सो वर्षो तक काइमीर की अधान भाषा रही है 
अतः काश्मीर की शब्दावली और उसका व्याकरण प्राय भारतीय 
ही बन गया है । काश्मीरी के बोलने के प्रकार भी एक दो ही हैं 
जिसमें किस्टवारी दक्षिण पश्चिम में किस्टवार में और पोलुल 
था रामबानी बनिहाल से दक्षिण में प्रयोग में लाये जाते हैं 
काश्मीर का यातायात 
फाश्मीर की ग्राकृतिक बनाबट यहां के याँतायात 
की “एक बड़ी कठिन समस्या है। स्वयं काइमीर तशाई 
में तो सड़कों के अलावा भेलम नदी पर्याप्त रूप से यात्री एवं 
माल असवाव इधर उघर ले जाने में सहायक होती है परन्तु 
काश्मीर से भाष्त को मिलाने वाले और काश्मीर रियासत के 
अन्यदूर प्रदेशों में आने जाने के मुख्य मार्ग बहुत थोड़े से हैं। 
एक सड़क श्रीनगर से बारह मूंला होती हुई केलम नदी के फिलारे 
२ शवल्त पिण्डी जिले के भरी पर्णत पर और दूसरी इसी में से 
मुजफराबाद के पास से एबटाबाद जिला दजारा सीमाप्रान्त में 
सिल गई है। तीसरी मुख्य सड़क श्रीनगर से अनन्तनाग 
(इस्लामाबाद) होती हुईं पीर पलजाल से४२०० फुद पर द्वोती हुई 


शेरे८ 


जमभ्यूकों २०-१५ बे हुए बनाई गई है। केवल यही दोनों सड़कें 
शेसी हैं जहां मोटर इध्यादि सुविधा के साथ चल सकते हैं इनके 
अतिरिक्त गि्नगित को राजदिगन दरें ११७०० फुट और बुजिल 
दरें ११४०० फुट पार करके जाना पड़ता है। लक्षख में लेह जाने 
के लिए जोजिला दर्रे १०००को पार करना पड़ता है। इसी प्रकार 
एकमांग श्रीनगर से सोपियान और वहां से राजोरी भिम्बर होकर 
शुजरात को भी आता है सगए बाद के सब मार्ग पेदल और 
घुड़सबारके लिए ही उपयुक्त हैं. । जम्मू से कुछ वर्षो से एक सड़क 
पुब्छ को जिसे काश्मीर की सड़क से उड़ी पर मिलादिया' गया है 
बन गई थी। और अबतो मुख्य २ सड़कों का निमोण बड़ी तेजी 
से हो रहा है । एक सड़क जम्मू से साम्बा होकर कठुबे को पठान 
कोट से मिलाती थी जिसको भारत सपकार ने १ करोड़ रुपया खर्चे 
करके अभी दो बच में बनाया है। इसी तरह एक मोटर की कच्ची 
सड़क गठोत के स्थान से भद्दबाह' जो कि ऊघमपुर जिले की तह- 
झील है बनाई गई है दूसरी ऊधरुपुर से रामनगर को बनाई 
गई थी। यह सब अमी तक सब्र मौसमों में प्रयोग आ सकने के 
लायक नहीं हैं । 

डाकखानों का प्रबन्ध सारी रियासत में पहिले तो अपना 
ही था परन्तु बाद में सारे भारत की तरह यहां सी भारतीय डाक- 
खाने बना दिये गए थे। इस समय लगभग सारी रियासत से 
डाकखानों का जाल सा बिछ गया है । परन्तु पाकिस्तान बनने के 
भाद काश्मीर पर हमला होजाने से उत्तर पश्चिमी इलाके में काफी 
' व्यवस्था बिगड़ गई है । 

काश्मीरी भाषा का साहित्य . 

काश्मीरी भाषा में बहुत ही कम साहित्य पाया जाता है 


शेरे६ 


जैसा कि अन्यत्र बताया गया है काश्मीर की आचीन भाषा संस्कृत 
ही थी अतः आधघीन बिद्दानों की लिखी हुई सारी पुस्तकें संस्कृत 
में मिलती हैं। ब्दाहरण के लिए श्रीअमिनवगुप्त पादाचार्ये 
का ध्यन्यालोक, कैयट' की महाभाध्य पर अदीप व्याख्या सम्मट 
का काव्यप्रकाश कल्हणकी, राजतरज्ञिणी, श्रीजेनराज का राजाबली 
पटक इत्यादि सभी पुस्तक संस्कृत भाषा में हैं। काश्मीरी भाषा 
की सब से आचीन प्रसिद्ध पुश्तक लज्ला देवी एक श्ली क्षेखिका हारा 
लिखित मिलदी है जिसमें शिवमत से सम्बन्ध रखने बाजी कबि- 
ताओं का संग्रह हैं । इसके अतिरिक्त एक और भी शिवपरिणयः 
भांम की पुस्तक कृष्ण राजानक ने लिखी है जिसमें कि शिव 
पाती का बवियाद्दोस्सथ वर्शित है। काश्मीरी लोग प्राचीन काल 
से शिव के उपासक रहे हैं। बीच में बुद्ध और फिर हिन्दू एवं 
मुसलमानी सभ्यता का प्रभाव उनके साहित्य, भाषा एवं बोलने 
की ध्वनि तक पर स्पष्ट दिखाई देता है। मुसलमानों के शासन 
काक्ष में परसियत भाषा का प्रभाव बढ़ा और आझाज तक 
सारे ही हिन्दू एव मुसलमानों पर प्रभुत्व स्थापित किये हुए 
हैँ! मगर क्योंकि उदूँ लिपी कहिए या परसियन लिपी में ऊँ 
भाषा कहिए समानता रखते के कारण काश्मीर के लोग हिन्दु- 
ह्तानी से परिचित हँ। अब तो बत्त मान सभ्यता के आधीन: 
बहुत से काध्मीरी अभ्रेजी भाषा के अच्छे बिहान बस गये 
हैं। बहुत सी पुस्तक अम्नजी में काश्मीरी विद्वानों द्वारा लिखीः 
गई है । 
काश्मीर का कला व कौशल 
आचीन काल से काश्भीर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य और 
नाना प्रकार की कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है | यह स्वाभाविक: 


बे 


भी है कि ऐसी सुल्दर और सुविधा सम्पन्न भुमि ने अवश्य उन 
कलाकारों और विद्वानों को जन्म दिया होगा जिनका नाम हमें 
आज़ भी काश्मीर के प्राचीन गौरव की याद दिला देता है। 
कारमीर की कला के उदाहरण वहां की जनता की आन्तरिक 
कलात्मक प्रवृत्तियों तथा भावनाओं के ही अतीक हैं. केवल इतना 
ही नहीं वह कृतियां काश्मीर निवादयों की पारस्परिक स्नेह और 
एक्य की भावना की भी अभिव्यक्ति कराती हैं काश्मीर की घाटी में 
घेतिहासिक भवन निर्माण कला के अनेकों अवशेष यत्र तत्र विखरे 
हुए पड़े हैं| काश्मीर के रहने बाल्ले ही नहीं वहां: पर जो भी 
शासक जिस काल में गया उसने वहां कोई न कोई अपनी नवीन 
कला का प्रदर्शन किया | अशोक के काल से अब तक के शासकों 
के प्रायः सभी के कुछ न कुछ चिन्ह काश्मीर में मिलते हैं । 
अशोक के काका श्रीनगर से ३-४ मील एक स्थान खण्डहररूप में 
'पड़ा है जहां से काश्मीर के बहुत सुन्दर दृश्यों को देख जा सकता 
है इसका नाम पाम्डरथन है। इसी से तीन मील आगे काश्मीर 
की तरफ को एक बहुत सुन्दर मन्दिर है इसी प्रकार बनियार पटल 
में विशालकाय मन्दिरों फे खंडहर पड़े हैं।ल केवल मन्दिर, सिन्‍ध 
और भोलम नदी के संगम पर एक विशाल नगर फे खण्डहर 
शादीपुर के पास पढ़े हैं.। कनिष्क के समय का कलात्मक दिगं्‌- 
दर्शन हारबान के पास किया जा सकता है| यहीं पर प्रसिद्ध बौद्ध 
नागाजु न रहा करता था । 
ललितादित्य के समय का मात्त एड में सूर्य का मन्दिर 
संसार के सारे प्रसिद्ध भवनों से भी कही अच्छे स्थाल पर बनाया 
गया था आज भी सिकनदर के उस मन्दिर को लगा तार महीनों में 
आग लगा कर सष्ट कर देने पर भी उसके पत्थरों से उस मन्दिर 
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की गुरुता का पता लग सकता है। महाराज अवन्तिवर्मा के काल 

के भवन पामपुर और अवन्तिपुर में देखें जा सकते हें। मुगल 

काल से पूर्व कश्मीर की कलात्मक अृतियों में प्रीक और बुद्ध 

सभ्यता का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है । मुसलमानों 

के काल में भी पर्याप्त रूप से स्थापत्य कला ने उन्नति की परन्तु 
बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जो कि परिवर्तेन करके इस्लाम घर के 
अनुकूल बनाये गये हैं । इनमें से शाह हमदान की शाही मस्जिद 
भी एक ऐसा ही स्थान है | यह केबल मुसलमानों के लिए एक 
धार्मिक पूजा के स्थान के रूप में मस्जिद बना दी गई थी, किन्तु 
यह म रजद बौद्ध मबल जैसी प्रतीत होती है। शाहहमदान की 
इसी मस्जिद के सामने क्ेलम नदी के तट पर साम्राज्षी नूरजहां 
में पत्थर की मह्जिद बनवाई थी। जिसकी पत्थर की बची हुई 
महराबों पर भी यूनानी और बौद्ध भवन निमोण कला का प्रभाव 
स्पष्ट दिखायी देता है । इसी तरह १४ वीं शताब्दी में सिकन्दर 
मूर्ति मध्जक द्वारा निर्मित जामा मस्जिद तक में मस्जिद की 
मीनारों और स्तम्भों पर भारतीय भवन मिर्माणकला की स्पष्ट छाप 
दिखाई देती है। पूर्वोक्त बकव्य की पुष्टि में अनेकों मकबरे और 
भवन उद्ध त किये जा सकते हैं | मेलम नदी पर स्थित १£ वीं 
शवाब्दी के जनप्रिय शासक जैतुक्न अवादीन की माता का मंक- 
बरा हिन्दुओं और मुखलमानों के लिए समान हफप्से मंहत्थ रखता 
है। यदि किसी हिन्दू के घर में चेचक का प्रकोप ही तो इसी मकबरे 
की ईटे घरमें लाकर रक्‍्खी जाती हैं। हिन्दू लोग इन ईटों में 
व्याधि निवारण की शक्ति मानते हैं | मुसलमानों के लिए भी 
इस मकबरे का बढ़ा धार्मिक महत्व है। आज भी हिन्दू और 
मुसलमानों के चुमे हुए गीतों में जंसुल अबादीन की राजा के रूप 


दब 


में बड़ी प्रसंसा बर्णंत की जाती है. काश्मीर के बटुत से लोग तो 
इस को किसी हिन्दू तपत्वी का अबवार तक मानते हैं। इस मक- 
बरे के निर्माण में मिश्र कला का विशेष रूप से आश्रय लिया गया 
है। किन्तु बहुत से स्थानों पर भारतीय प्रभाव भी स्पष्ट कलकता 
है । इस प्रकार काश्मीर की सभी धार्मिक अथवा सामाजिक भवन 
कृतियों में न केवल हिन्दू व मुसलमान कलात्मक विशेषताओं का 
बल्कि यूनानी, बौद्ध औए इरानी इत्यादी परम्पराएत सभ्यताओंका 
भी सम्मिश्रण अ्त्तीत होता है। भेलम नदी के दक्षिण की तरफ एक 
भयन परीमहल नाम से प्रसिद्ध है. जिसमें उद्वरचेता शाहजादा 
दाराशिकोह ने ज्योतिष का विद्यालय दोनों ही हिन्दू, व मुसल- 
मान के जान स॑चय के लिये समान रूप से यह सघया खोली थी । 
काश्मीर भूमि में अनेकों उद्यान भी इसी पर्वाक बात की 
पुष्टि करते हैं। यह उद्यान विशेष रूप से प्क्लृतिप्रिय मुगल 
शासकों की कृतियां हैं । अकबर के शासनकाल में काश्मीर फ्पों 
ही भारतीय शासन का अ'ग बना उसमे एक किला हरि पर्वत पर 
टीक डल भील को किनारे पर बनवाया था । जो कि अन्य मुगल 
कालीस भारतीय किलों से बनावट में कुछ मिन्‍नता रखता है । 
श्रीनगर से ६ मील दूर डल मील के तट पर विशाल प्रिय 
जहांगःर शालीमार बाग और उसके अधान मन्तरी आसफखां ने 
उससे २ मील हटकर निशात बाग बनवाये थे। यह दोनों ही 
उश्यान सुन्दरता के सर्वोस्कष्द उदाहरण बन सकते हैं इस 
उद्यानों में बौद्ध हिन्दू व मुश्तिम पराम्पराओं का अदभुत सम्मि 
श्रण दिखाई देता है | इन्हीं बागों की पाती की पक्की नांलिंयों 
की बनोबद में यह विशेषता पाई जाती हैं कि श्राकंतिझ स्रोतों से 
इनका सम्बन्ध उस प्रकार किया गया है कि यह नालियां कप 
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तीत्र और क्री सन्‍्धर गति से निरन्तर बहती रहती हैं। फिर 
यही नालियां अपना अवाहित जल बड़े २ पक्‍के जल्ाशयों में 
पहुँचा देती है जिनमें से आधुनिक प्रकार के नत्रों के द्वारा बहुत 
से फौव्वारे बनाये गये हैं। यही नहीं इन बागों की फूलों की 
क्यारियां और उनके बीच २ के घास के उ्यानों में भी झुंगल 
बादशाहों ने बौद्ध और जैन परम्पराओं का अनुसरण करते हुए 
सिर्माण कशया है। इन नालियों के किनारे पर पंक्ति में लगें 
हुए गुलाब पुष्पों के फुप्मुट नागिश हिना खशखाश और बहुत 
सी चुनी हुई किस्मों के फूलों के पौधे लगाये गये हैं। बागों की 
बाहरी चार दोबारी के समीप और बीच में रिक्त स्थानों पर भी 
किनारे किनारे छायादार और शीवलता व्‌ शान्ति प्रदात करने 
वाले चिनार के बृत्ष लगाये गये हैं। यहां के चितार भारत में 
कश्मीर के अतिरिक्त किसी भी अन्य पहाड़ी अदेश तक में नहीं? 
पाये जाते हैं | इसके अतिरिक्त इस वर्गाकार बेठने फे उपयोग 


में आने बाले घास के मेदानों में पुष्षों के पौधों के साथ २ 
सेब, आड़, खुरमानी वग्गूगोशा स्लाश इत्यादिक फलों के वृक्ष 
भी लगाये हुए हैं । एक साथ फूलों ओर फल्लों के बाग लगाने की 
अथा में सिश्चय ही हिन्दू औरपइस्लासी अभाव की झलक अतीत 
होती है । समस्त एशिया निवासियों में फलों के बाग लगाना 
एक जीवन की व्यावहारिक आवश्यकता सम्रक्ती जाती थी। और 
प्राचीन काल के भारतीयों को पृष्पों का बड़ा महंत्त था निशात 
बाग में एक दूसरे के ऊपर बने हुए १५ चबूतरे सम्भव हैं कि 
हिन्दुओं की १२ राशियों के अतीक हों यदि वह वस्तु स्थिति है 
तो लिशात के यह बारह चबूतरे हिन्दूँ प्रभाव के लष्ट उदाहरण 
हैँ। इर्स। तरह बेरीनाग बाग में बने हुए: मेहराब के अन्दर के 
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हु 


मन्दिर से यद अवीत होता है. कि यह बाग भी हिन्द एवं मुसल- 
मान दोनों ही की कलाओं का दिगदशेन है। मानसवल उद्यान 
में भी अनेकों हिन्द काल फे अवशेष आप्त हुए हैं जो कि मन 
निर्माण कक्ला और व्यवहारिक जीवन सम्बन्धी हिन्दुओं तथा 
मुसलमानों के समनन्‍्वयात्मक दृष्टिकोण के द्योतक ही नहीं अपितु 
प्रति पाइक भी हैं । 

केबल यहीं नहीं काश्मीर भूमि प्रत्येक ही दिशा में नाना- 
प्रकार की कला, और कौशलों को जीवन ब प्रोत्साहन देती रही 
है। जिस प्रकार किसी समय यह बिद्वानों का प्रधान केन्द्र था 
उसी भांति बहुत काल से नवीन २ कल्लाओं के आविर्भाव का 
भी यही मधान केन्द्र रहता रहा है यहां कागज की प्रिन्न सिन्‍्म 
प्रकार की रंग बिरंगी चस्तुएँ जिन्हें (पेपर मसी ) कहते हैं 
बनती हैं | इनसे श्राय भवनों के अन्तरिस भाग को सजाने का 
काम लिया जाता है और इसी कारण यह वस्तुएं अपनी सुन्दरता 
के लिये विदेशों तक में प्रसिद्ध हैं । काश्मीर कला कार को उसके 
चारों ओर बिखरी हुई प्रकृति की अनुपम शोभाश्री प्रेरणा देती 
रहती है। इसी कारण काश्मीरी कला हर दिशा भें सज्ीब होजठी 
है । काश्मीर में पेंदा हुई भिन्‍म भिन्‍न प्रकार की कीमती लकड़ियों 
पर किया हुआ हाथी दांत का काम और तांबा चांदी इत्यादि 
धातुओं पर की हुईं रंग विरंगी नवकाशी भी विशेष रूप॑ से सुन्दर 
होती है । 

इस अकार काश्मीरी कला सभी चेनों में अनेक पराम्पराओं' 
का समन्वय होने के साथ २ एक विशेष नवीनता भी रखती है 
बह है यह कि थुगों से चले आने वाले इस कंली सम्बन्धी सामं- 


शेध्व३ 


जस्य और ऐक्य से वहां के हिन्दुओं और मुखलमानों के जीवन 
भी उसी प्रकार ओत प्रोत्त हैं। जिसप्रकार उनकी कला प्रकृति के 
सौन्दय से ओत प्रोत है। उदाहरण के लिए आप किसी भी 
काश्मीरी कारीगर के कोई भी ऋलात्मक कारये को देखें बह 
आपके बिना बताए ही उसकी सुच्द्रता को द्विगुणित करने बाल्ि 
सुझाव आपके सामने पेश करेगा | बह नहीं चाहता कि बनकर 
समाप्त होते पर कोई व्यक्ति उसकी बनाई वस्तु पर दीका करके 
यह कह सके कि इसमें यह जरासा काम बाकी रहगया और यह 
जरासा और हो सकता था। काश्मीर की सरकारी प्रदर्शनालय 
में एक कारीगर के हाथका बना हुआ पश्मीने का शाल जिसमें कि 
काश्मीर की तराई का सारा नक्शा नदी, नालों, पहाड़ों और 
जड्जलों बह बस्तियों के सहित बुनाई में दिया गया है एक प्रकार 
से बहां की कल्ला का अतिनिधी कहा जा सकता है। यही नहीं 
अनेकों प्रकार के ऐसे कात्लीन और शाल्र बनाए जाते हैं. जहां 
आपका फोटो उसकी बुनाई के द्वारा प्रदर्शित हो सकता है। 
बच्चों पर कढ़ाई का काम जैसा सुददर काश्मीरी पुरुष करते हैं 
शायद ही हाथों के द्वारा संसार के किसी कोने के आदमी करते 
हों । भारत से भी बहुत सी बस्तुएं सिफ्रे काम करने के लिये 
काश्मीर भेजी जाती हैं. । मिट्टी के भिन्‍न आकारों को पशु पत्षि 
ओर आदमियों तक को एक सजीब बनाकर दिखाया जा 
सकता है परन्तु यह भी विशेष हूप में काश्मीर को कारीगर 
द्वारा । 
>> 

हटा अल ० दि, हसाप्तेंस फैं- 

| तप ॥ जी लावा । आती 
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